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१. पालि तिथिहक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा्जलि श्रपित कर 
रहें थे। उस समय सद्भनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्‍्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहें थे-- सभी वस्तु्ें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है” । उस परिषद्‌ में सुभद नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
'भिक्षुश्रो, दुःखी मत हो । अ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । बह बराबर कहता 
रहता था-- यह करता तुम्हें विहित है और यह वहीं । अरब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे 
नहीं करेंगे । अतः भ्राप लोग दुःखी न हों । सुभद के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली और आयुष्मान्‌ महाकस्सप' 
ने इस आवश्यकता का झनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्ध-बचन का 
प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हों सके और श्रागामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाध- 
गति से चल सके । अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- आवबुसो, हम लोग धर्म्म और विनय का सद्भा- 
यन करें”। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होंने 
आयुष्मान्‌ आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया ; क्‍योंकि तब तक बे अहँत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परल्तु सम्पूर्ण सद्ध में भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द 
के भ्रतिरिक्त और किसी को वहीं प्राप्त हुआ था । अ्रतः अन्त में आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करता पड़ा । आयुष्मान आनन्द भी पूरी श्रद्धा और वीर्य से ध्यावाभ्यास में तललीन हो गये, जिससे वे बैठक की 


तिथि के पूर्व ही अहंत-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकें । 


तत्कालीन मगध-सम्राद अजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पादवे में स्थित सत्तपण्णी' गृहा 
के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुश्रों की उक्त बेठक प्रारम्भ हुई ! 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यानमग्न हो चकक्रमण 
करते रहे । प्रातःकाल जैसे ही वे शब्या पर लेटने के लिये बेठे, उनके पेर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर 
तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञावान्यकार नष्ट हों गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का 
प्रादर्भाव हुआ । उन्होंने अहत्‌-पद क़ो प्राप्त कर लिया । अपनी दिव्य दैक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप 
में अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानों वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हों। 


सद्धभु की अनुमति लेकर आायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विलय के नियम पूछे और आ्रायण्मान्‌ उपालि ने 
भी सक्छ को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान्‌ महाकस्सप ने आनन्द से भगवात्‌ 
. बडद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होंने पूर्णहपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें विनय ओर धम्म 
दोनों का संग्रह किया गया' । पर इस सद्भीति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये अद्गकथा-साहित्य में यह उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही अ्रभिधम्मपिटक' काश्मी संग्रह हो गया था और जिस रूप में श्राज हमें तिपि- 


टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था । 





१. चुल्लवग्ग, ग्यारहवाँ खन्धक' । २. सुमद्भलविलासिनी, निदान कथा 


(२ ) 
बुद्ध-निव एक छाताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खंडा हुआ, जिस प* 


निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देश के सुदूर प्राच्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षू सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सद्भीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है । 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त 


हुआ, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विद्वारों की ओर ग्राकृप्ट हुये । विधिवत प्रब्नज्या प्रहण करके अथवी 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारयकर वे अपने को बौद्ध-भिक्ष घोषित करके विहा रों में रहने लगे । किन्तु उनके लिये “अपने 


पुराने संस्कारऔर विदार छोड़ना सरल नहीं था । शअ्रतः उन्होंने अ्रपती-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत: भिक्षु-सद्भू के बौद्धिक जीवन में एक उच्छुद्डलता प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर भिक्षओं ने धर्म की शद्धता को जिशस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सज्भीति की आवश्यकता समझी । सम्राद श्रशोक के 
गुरु आयुष्मान्‌ मोग्गलिपुत्त तिस्‍्स' के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अ्रशोकाराम नामक विहार में इस सझ्भीति की बैठक 
हुई । आयुष्मान तिस्स' ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्थविश्वाद! नामक 
धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्छ ने तीसरो सद्भीति में 
बुद्ध-वबचन का ही गौरव प्रदान किया । आज भी यह 'तिपिटक-साहित्य का एक अमल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्भीति 
के. पश्चात्‌ अ्रशोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निभित्त धर्मदृतों को भेजा 


राजकुमार महिन्द श्र राजकुमारी सद्धुमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्धू में प्रश्नज्या ग्रहण की । उन लोगों 
ने दक्षिण में जुदूर लद्भाद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापवा करने में सफल हुये । आज तक बौद्ध 'पालि- 
 तिपिटक' की परम्परा लड्डा में अनप्राणित है । । 


ईसा पूर्व २६ में राजा वहुगामिनी अभय' के संरक्षण में एक चौथी सद्भीति की बेठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण 
तिपिटक लिपिवद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवाद की मान्यता के अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर में 
१८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवीं सड्भीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे. तिपिटक' का संशोधन 
और सम्पादन किया गया श्रौर उन्हें सद्भमर्मर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्णकरदिया गया द 


विनय... १११ पट्टियाँ 
सुत्त ४१० पद़ियाँ 
अभिश्रस्भ २०८ पट्टियाँ 


गे इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि श्रव इस युत में झ्राधुनिकतम यन्त्रों पर 'तिपिठक! का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में. होने वाले छटु-सद्भगयन' में इस अभाव की पूर्ति करने 
का निरचय किया गया । राजधानी रंगून से कुछ ही दूर सुन्दर निर्मित पायाण-गुहा में १७ मई, १६४४ को स'्भायन की 
बेठक प्रारम्भ" हुई | संसार के विभिन्न देशों से आामन्त्रित ढाई सहस्न विद्वान भिक्षश्रों यन में भाग लिया | 
सद्भायन द्वारा स्वीकृत मूज तिपिटक' को वहीं अपने. मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयच्ती के दिन सद्भायन की बैठक: पूरी हुई। हर 


लद्धा, वर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रर्म बौद्धरस्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्‍्य भ्रन्थ है।-- 
पालि-तिपिटक' । उन देशों में उनकी अ्रपनी-अप्रनी लिियों में समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
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१. चुल्लवग्ग, बारहवाँ 'खन्‍्धका । २. महावंस, पाँचवा अध्याय। ३. महावंस, वहीं ।:४. मंहावंस, 
अध्याय १०-२३ । ५. बौद्धधर्म के २४०० वर्ष, १९४६, पृ० ३५, 


3.) 


संस्करण प्रकाशित होते रहे है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी” ने भी 'तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन 
लिपि में किया है । किन्तु श्रभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अम्‌ल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 


इस अ्रभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा म॒द्वित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले 
चोॉलीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन « 
विभाग को सौंपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यथामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों 
के आधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :-- 


तिपिठक 
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२. प्रस्तुत झनन्‍्थ : तिपिटक में इसका स्थान . 
बद्ध-बचन के जो तीन मुख्य भाग हैं, उन्हीं को [तिपिटक' (तीन पिटारी)) कहते हैं । उनके विषय और 
शैली एक दूसरे से भिन्न हैं। भिक्षु-सद्धू के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा अनुशासनसम्बन्धी नियम “'विनयपिटक' में 
संगहोत हैं। बुद्ध द्वारा भिन्न-भिन्न स्तर के लोगों को दिये गये उपदेशों का सद्भुलन सुत्तपिटक' में है और पारिभाषिक: 
: शब्दों में उपदिष्टर गम्भीर धर्मदशेन का विवेचन अभिधम्मपिटक में है । 


( ४) 


दीघनिकाय में ३४ लम्बे-लम्बे सुत्त' हैं, जो तीन खण्डों में विभकत हुँ-- सीलवखन्धवग्ग, महावग्ग, और 
पाथिकवग्ग । े 


प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दूसरे खण्ड 'महावग्ग' का देवनागरी-संस्करण है । इस नाम से 'विनयपिठक' के इसी 
नाम के पहले ग्रन्थ का प्राय: भ्रम हो जाता है । भ्रत: इस भ्रम के निवारणार्थ प्रस्तुत ग्रन्थ. को दीघनिकाये महा- 
वग्गो और दूसरे को विनयपिटके महावग्यो' कहा जा सकता है । प्रस्तुत खण्ड के दस सुत्तों' में से सात सुत्तों' के नाम॑ 
के आगे महा शब्द लगा है । इसलिये इस खण्ड को महावग' की संज्ञा प्रदान की गई है। महापरिनिव्बान-सुत्त' 
नामक तीसरा सुत्त बुद्ध के अन्तिम दिनों और समय का अत्यन्त मासिक एवं प्रेरणादायक विवरण उपस्थित करता 
है। इसीलिये बोद्ध देशों में श्रव्ययन एवं नित्य-पाठ की दृष्टि से इसका अलग से एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में 
प्रकाशन हुआ हैं। स्थविरवाद तथा महायान परम्पराओं में इस सुत्त' के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं । 


इस खण्ड का तवम सुत्त' महासतिपट्दान-सुत्त' है, जिसमें आत्म-संयम की सम्पूर्ण विधियों का विधान है । 
समाधि-भावना तथा नित्य-पाठ के लिये सम्पूर्ण बुद्ध-बचन में इसका अपना एक निजी एवं वैयक्तिक महत्त्व है। 
श्रद्धालू शिष्यों ने इस सुत्त' के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये इसे बहुमूल्य रत्नजटित स्वर्ण पट्टिकाओं पर 
उत्कीण कराकर स्तूपों में रख छोड़ा है । 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ: एक रूपरंखा 
(१) महापदान-सत्त 


बुद्ध जेतवन विहार की “करेरी कुटी' में ठहरे हुये थे । वहाँ भिक्षओं की प्रार्थना पर बुद्ध ने उनको पूर्व जन्म की 
स्मृति के विषय में उपदेश दिया । उन्होंने पूर्व-प्रादुर्भूत बुद्धों का नाम, कुल, जन्म-स्थान, बोधिवृक्ष तथा उनके दो 
प्रधान श्रावकों और जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बातें वतलाई । 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने सम्यक सम्बुद्ध विपस्सी' की जन्म से लेकर महायरिनिर्वाण तक की सम्पूर्ण जीवन-कथा 
सुनाते हुए बतलाया कि सभी बृद्धों के जीवन की विशेष बातें समान होती हैं । बद्धों के जीवन की यह रामानता 
धम्मता कहलाती हैँ । इस प्रकार जब वोधिसत्त्व माता की कोख में प्रविष्ट होते हैं तब इस लोक में देव-तेज से भी 
अ्रधिक प्रकाशवान एक अलौकिक दिव्य-आमा प्रकट होती है । बोधिसत्तव की माता प्रकृति से ही शीलवती तथा सभी 
प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न होती है । उनके जन्म ग्रहण करने के एक सप्ताह पश्चात्‌ उनकी माता शरीर त्याग कर 
तुषित-देवलोक में उत्पन्न होती है। जब वे जन्म ग्रहण करते हैं, तब सर्वप्रथम उन्हें देवता लोग लेते हैं और तब 
मनुष्य । वे जब माता की कोख से निकलते हूं, तब वे विल्कुल निर्मल, अशुचियों से भ्रलिप्त और विशद होते हैं; 
. जिनकी उपमा काशी के रेशमी' वस्त्र में रकखे हुये मणि-रत्व से दो' जा सकती है । उनके जन्म ग्रहण करने पर 
आ्राकाश से दो शीत और उप्ण जलवारायें गिरती हैं, जिनसे बोधिसत््व और उनकी माता फा उदक-हृत्य होता 
है। वे उत्पन्न होते ही समान परों पर खड़े हो उत्तर की और मुँह करके सात पग चलते हैं तथा सभी दिश्ञाओ्रों को 
देख कर इस श्रेष्ठ बचन को घोषित करते हैं---/इस लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ । इस लोक में मैंञअ्ग्न हूँ । इस लोक में 
में सबसे ज्येष्ठ हूँ । यह मेरा अन्तिम जन्म है । श्रव मेरा पुतर्जन्‍्म नहीं होगा? द 


“विपस्सी' के जन्म लेवे के पश्चात्‌ उनके पिता राजा बन्धुनाम ने ज्योतिष-बास्त्र में पारद्भत'जाह्मणों को व॒ला- 
कर कुमार का भविष्य पूछा । उन्होंने राजा बन्धुमान के पूछने पर,बतलाया कि आपका पुत्र वड़ा भाग्यवान्‌ है । 
कुमार महापुरुषों के बत्तीस लक्षणों से युक्त हैं, जिनसे यूबूत महापुरुष की दो ही गतियाँ होती हैँ--यदि वह घर में 
रहता है तो धामिक शान्ति स्थापित करने वाला सात रत्नों से युक्त चक्रमर्ती राजा होता है और यदि गह 
त्यागकर तब्नजित होता है तो संसार के आवरण को हटाने वाला सम्यक्‌ सम्बद्ध अहंत होता है। राजा ने 
कुमार के वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म निवास के लिये तीन प्रासाद निर्मित कराये । एक दिन कुमार रथ पर चढ़कर 
नगर-अमय-हेतु निकले। मार्ग में उन्होंते एक गत-यौवन वृद्ध को टेढ़े दण्ड का सहारा ले, काँपते हुये जाते देखा । 


( ४ ) 


अन्य अवसरों पर उन्होंने एक व्याधि-ग्रस्त मनष्य को तथा उसके बाद अन्त्येष्टि-क्रिया के लिये अर्थी पर ले जाये 
जाने वाले मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों के माध्यम से जीवन की वास्तविकता देख राजकुमार जीवन के 
सम्बन्ध में चिन्तन करने लगे । 


इसी प्रकार एक श्रन्य श्रवसर पर भ्रमणार्थ जाते हुए राजकुमार ने एक मुण्डित काषाय-वस्त्रधारी प्रत्रजित 
को देखा, जिसने उन्हें बतलाया कि उसने संसार के कष्टों और दुःखों को देख शान्ति और निर्वाण प्राप्त करने के लिये ' 
प्रश्नज्या ग्रहण की है । तब परम सत्य के अन्वेषण के लिये कुमार 'विपस्सी' ने राज-प्रासाद से अपना महाभिनिष्कमण 
किया और भ्रत्नजित हो गये । अपेक्षित प्रयत्त तथा समाधि से उन्हें भव-चत्र के प्रत्ययों में अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई । 
उनका श्रन्धकार सदा के लिये विनष्ट हो गया; “बोधि' की प्राप्ति हुई और वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गये । तब महाब्रह्मा 
ने उनके सामने प्रकट होकर इस दुःखी संसार पर कृपा कर अपने धम्म” को बतलाने और इस प्रकार संसार के 
प्राणियों को निर्वाण-मार्ग की ओर प्रवृत्त कराने के लिये उनसे कहा । 


उनके 'खण्ड' और “तिस्स' नामक दो अग्र-ध्रावक हुये । इसके पश्चात्‌ बन्धुमती नगरी के चौरासी सहस्र 
निवासी भी उनके शिष्य हुए । सुदूर प्रदेश तक भगवान्‌ “विपस्सी' के धर्म का प्रसार हुआा | उन्होंने सद्भु में 
अनुशासन को चिरस्थायी बनाने के लिये पातिमोक्ख” तथा तत्सम्बन्धी श्रन्य विधानों की देशना की । 


(२) महानिदान-सुत्त 


बृद्ध कुरु देश के कम्मास-दम्म' तामक नगर में विहार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने आयुष्मान आनन्द को 
'पटिच्च-समुप्पाद' पर उपदेश दिया --- 


जरा-मरण जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तष्णा वेदना पर, वेदना-- 
स्पश पर, स्पर्श ताम-रूप पर, नाम-रूप विज्ञान पर, और विज्ञान नाम-रूप पर आधारित है । 


बुद्ध ने इसी श्रृद्धला की प्रत्येक कड़ी को और स्पष्ट रूप से समझाते हुये कहा--“यदि जाति न हो तो जरा- 
मरण न रहे; यदि भव न हो तो जाति न रहे । यदि उपादान न हो तो भव न रहें; यदि तृष्णा न हो तो उपादान 
न रहे । यदि वेदना न हो तो तृष्या न रहें; यदि स्पर्श न हो तो वेदना न रहे । यदि नाम-रूप न हो तो स्पर्श न रहे; 
यदि विज्ञान न हो तो नाम-रूप न रहे और यदि नाम-रूप नहो तो विज्ञान न रहे” 


भगवान बद्ध ने नित्य तथा कटस्थ आत्मा की स्थिति के विषय में प्रचलित विभिन्न सतों के विषय में ग्रपना 
विचार प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया कि इस पटिच्च-समुप्पाद' के सिद्धान्त को न जानने से ही इस प्रकार 


की दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं । 
(३) महापरिनिब्बान-सुत्त 


बद्ध राजगह के गिज्ञकर्टा पर्वत पर विहार कर रहे थे। मगध-महामात्य वस्सकार ब्राह्मण ने भगवान 
बुद्ध के पास जाकर उन्हें बतलाया कि सम्राट्‌ श्रजातशत्रु वज्जियों को उच्छिन्न करने के लिये उन पर आक्रमण करने 
जा रहा है । तब बुद्ध ने 'वस्सकार' से कहा कि जब तक वज्जियों में निम्नलिखित सात गुण विद्यमान रहेंगे, तब तक 
उन्तका कोई ग्रनिष्ट नहीं कर सकता--- सम्मति के लिये'प्रपनी सभा में एकत्रित होना; एक होकर बंठक आदि तथा 
उत्थान और करणीय कत्तंव्य करना; अमप्रन्नप्त को प्रज्ञप्त न मानना तथा अपने प्राचीन वज्जि-धर्म का श्रनसरण 
करना; अपने वयो-वद्धों के प्रति पूजा भाव रखना; स्त्री-वर्ग के सम्मान की रक्षा करना; भरहूँतों के ठहरने का 


सुविधाजनक तथा सुरक्षित प्रबन्ध करना; अपने चेत्यों की पूजा करना । 


(६) 


.. ब्राह्मण वस्सकार' के जाने के पश्चात्‌ सब भिक्षुओ्रों को उपस्थानशाला में एकत्रित कर बुर्ड्ध ने उन्हें सात 
अपरिहाणीय धर्मों का उपदेश किया, जो सद्धछू के उत्थान के लिये परमावश्यक हूं । - तत्पश्चात्‌ उन्होंने शील, समाधि 
और प्रज्ञा के विषय में भी बतलाया। उन्होंने कहा कि शील से परिभावित समाधि महाफलवती होती है 
ता परिभावित प्रज्ञा महाफलवती होती है तथा प्रज्ञा से परिभावित चित्त आख्रवों से विमक्‍त हो 
जाता हैं। क्‍ | 


राजगह से ब॒द्ध अम्बलदिका आये और वहाँ राजागारिक' में ठहरे.। वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को सम्बो 
घित करते हुये यह बतलाया कि सब दुःखों का मूल अविद्या है । अतः निर्वाण के साक्षात्कार के लिये इसका विनाश 
होना परमावश्यक है। इसके बाद बुद्ध नालन्दा के 'पावारिकाम्रवन' में आये । वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्त' बुद्ध के 
पास गये और उन्हें अ्रभिवादन करके उनसे कहा -- 'भन्‍्ते, मेरा ऐसा विश्वास है कि 'सम्बोधि' में भगवान्‌ से बढ़कर 
कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा और न इस समय है । सारिपुत्त' का यह वक्‍तव्य धर्म की पूर्णता पर ही आश्रित 


था और इस पूर्णता में किसी सन्देह की आश ड्ु॥ नहीं थी । 


नालन्दा से बुद्ध महान्‌ भिक्षु-सद्ध॒ के साथ पाठलिगराम को गये । वहाँ उन्होंने अपने उपासकों को सदाचारी 
जीवन के सुपरिणाम तथा दुराचारी जीवन के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उस समय वज्जियों के आक्रमण 
की रोक-थाम के लिये वाटलियाम' में 'सुनीध' और 'वस्सकार' नामक !मगध के प्रधानामात्य एक नगर बसा रहे थे । 
उन्होंने बुद्ध और उनके भिक्षु-सद्भ को अपने निवास-स्थान पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया । इसके पश्चात्‌ जब 
बद्ध उनके यहाँ से भोजनादि से निवृत्त होकर चलने लगे तब वे दोनों यह निश्चय कर उनके पीछे चलने लगे कि आज 
भगवान्‌ जिस द्वार से निकलेंगे, उसे 'गोतम-द्वार' कहा जायगा और जिस तीर्थ से गद्भा नदी पार होंगे, बह गोतम-तीर्थ 
के नाम से प्रसिद्ध होगा । 


न भंः भैः मैप मर 


गज्जा के उस पार भगवान्‌ कोटिगाम तथा नादिका में ठहरे । वहाँ उन्होंने चार थ्रार्य सत्यों के विषय में तथा 
धर्म के आदर के सम्बन्ध में एक उपदेश भी दिया । वहाँ से चल कर वे बैशाली पहुँचे और अम्बपाली-वन' में ठहरे। 
वहाँ अ्म्बपाली गणिका ने सर्व-प्रथम पहुँचकर भगवान्‌ बुद्ध को भिक्षु-सद्ध के साथ भोजन के लिये आमन्त्रित किया । 
जब वेशाली के लिच्छिवियों ने सुना कि भगवान्‌ बुद्ध नें अम्बपाली का आमन्‍त्रण स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें 
खानि हुई कि बुद्ध का सम्मान करने में एक गणिका ने उन्हें पराजित कर दिया । लिच्छिवियों ने श्रम्बपाली से कहा 
कि यदि वह बुद्ध को पहले उनके यहाँ भोजन करने दें तो वे उसे इस बात के लिये शत-सहस्न कार्षापण देंगे ; किन्तु 


अम्बपाली ने किसी भी मूल्य पर इस सम्मान से वज्चचित होना स्वीकार न किया । 
भँः ने मेंद ० 4 


वैलुव-ग्राम' में पहुँच कर भगवान्‌ बुद्ध ने कहा - “आ्रानन्द, भिक्षु-सद्ध मुझसे क्या चाहता है ? मैंने धर्म का 
स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है। तथागत ने धर्म के सम्बन्ध में कोई आचार्य-मष्टि' नहीं छोडी । आनन्द आत्मदीप, 
आत्मशरण, श्रनन्यशरण; घमंदीप, धर्मशरण और अनन्यशरण होकर विहार करो” 
ड मै जज में; ु . भ; क्‍ शः मैः 


पराल-चेत्य मे भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को सम्बोधित करते हुये कहा-- वैशाली तथा उदयन चैत्य 
गोतमक-चेत्य. 'सारन्दद-चत्य' तथा 'चापाल-चैत्य' कितने रमणीक हैं । झानन्द, जिसने चार ऋद्धिपाद सिद्ध कर लिये. 
हैं, यदि वह चाहे तो इसी जन्म में वह कल्पम्नर अथवा कल्प के शेष कॉल तक ठहर सकता है। तथागत को भीये 
चार ऋद्धिपाद सिद्ध हैं। अतएवं यदि वे चाह तो वे भी क्रील्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठहर सकते हूँ । बुद्ध के क्‍ 
ऐसे कहने पर भी दुष्ट मार द्वारा प्रभावित चित्त वाले आनन्द भगवान्‌ से यह प्रार्थना न कर सके कि तथागत संसार 
पर अनुकम्पा करने के लिये कल्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठह । 


| के के. कं 


| 2) 


वेशाली से बुद्ध /भण्ड-ग्राम, 'हस्ति-ग्राम/ तथा भोग-ग्राम' में गये और वहाँ से वे 'पावा' पहुँचे । पावा में बद्ध 
चुन्द-कम्मारपुत्त के आम़वन में ठहरे। चुन्द ने उन्हें अपने यहाँ भिक्षु-सद्भ॒ के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित किया और 
इसके लिये उसने बहुत से उत्तम खाद्य-पदार्थों के साथ सुकरमहव” भी तैयार कराया। चुन्द' का भोजन ग्रहण करने के 
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पश्चात्‌ बुद्ध को रक्त-स्राव का भयक्कूर रोग हो गया और मरणान्तक पीड़ा होने लगी । तत़् भगवान मार्ग से हटकर 
एक वृक्ष के नीचे गये और उन्होंने झ्रायुष्मान्‌ आ्रानन्द से कहा कि मेरे लिये चार पर्त करके संघाटी बिछा दो । मैं थक गया 
हैँ और बठना चाहता हूँ । आनन्द ने वैसा ही किया और भगवान्‌ बिछे आसन पर विश्वाम करने के लिये बैठ गये । 
के उपराब्त बुद्ध ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पासवाली नदी से अपने पीने के लिये पानी लाने को कहा। उस समय 

छुछली नदी से होकर पाँच सौ गाड़ियाँ गई थीं | श्रतएव उनके चक्‍कों से मथकर पानी गनन्‍्दा हो गया था । 
इसीलिये उनसे आनन्द ने यह कहा कि उस नदी से पानी लाने की अपेक्षा यास की रमणीय 'ककृत्था' नदी से पानी लाना 
अधिक उपयुक्त ओर सुन्दर होगा। पर ब॒द्ध ने उसी छिछली नदी से ही शीघ्र उन्हें पानी लाने का आदेश दिया । 
आनन्द ने नदी के पास पहुँचदकर देखा कि उस छिछली नदी का जल स्वच्छ तथा निर्मल हो गया है । ऐसा वृद्ध के 
परम प्रभाव के ही कारण हुआ था । आनन्द पात्र में पानी भरकर भगवान्‌ के पास लेगये और उन्होंने उसे 
ग्रहण किया । इसके पश्चात्‌ पुक्कुस मल्लपुत्त' भगवान्‌ से मिलने आया । उसने तथागत को उपहार-स्वरूप एक 
इंगुर वर्ण वाला चमकता दुशाला अ्रपित किया । पुक्कुस मल्लपृत्त' के जाने के कुछ समय पश्चात्‌ भगवान्‌ 
का शरीर अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात सा होने लगा। उनके शरीर से आलोकमयी रश्मियाँ निकल रही थीं । 
आनन्द ने इसका विशेष कारण पूछा । बुद्ध ने कहा कि 'सम्बोधि' साक्षात्‌ करने तथा 'निर्वाण' प्राप्त करने के समय 
तथागत के शरीर का वर्ण अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात हो जाता है। उन्होंने आनन्द को यह भी बतलाया कि 
आज रात के पिछले पहर कुसीनारा” के 'उपवत्तन' नामक मल्लों के शालवन में यमक शाल-व॒क्षों के बीच तथागत का 
परिनिर्वाण होगा । इसके पदचात्‌ वे 'ककुत्थ' नदी के तट पर गये और उसमें स्नानांदि कर उसके उसपार स्थित 
आम्रवन में जाकर लेट गये । तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा कि सम्भव है कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात्‌ 
लोग *चुन्द-कम्मार-पुत्त से जाकर यह कहें कि यह उसका दुर्भाग्य था तथा यह उसके लिये अच्छा नहीं था कि उसी के 
भोजन को ग्रहण करने के पश्चात्‌ तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुये । श्रतएव उन्होंने आनन्द से चुन्द-कम्मार- पुत्त' को 
इस बात के लिये उत्साहित करवे को कहा कि उसी के भोजन को स्वीकार करके ही भगवान्‌ को परिनिर्वाण 
लाभ हुआ । साथ ही उन्होंने चुन्द को यह भी समझाने के लिये कहा कि दो समय के ही भोजन अत्यन्त महाफलदायक 
होते हैं-जिस भोजन के पश्चात्‌ 'सम्बोधि' की प्राप्ति होती है, तथा जिस भोजन के पश्चात्‌ 'दुःख-कारण-रहित-निर्वाण' 
की प्राप्ति होती है । 
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क्र प्र? 


मै भा र्यः मे मेः 


“इसके पश्चात्‌ बद्ध हिरण्यवती तदी के उस पार स्थित कुसीनारा' के 'उपवत्तन' नामक मल्लों के शालवन में पहुँचे । 
वहाँ वे आनन्द से बोले--“झानन्द, यमक शालों के बीच में उत्तर की ओर सिर कर मेरा आसन बिछा दो। मैं 
थका हूँ, लेटूंगा” । तब भगवान्‌ दाहिनी करवट सिंह-शय्या से लेटे। उस समय अकाल ही में यमक शाल-वृक्ष 
पृष्पित थे तथा उनसे तथागत के शरीर पर पुष्प गिर रहे थे। आकाश से दिव्य मन्दार पुष्पों तथा दिव्य चन्दन चूर्ण 
की निरन्तर वृष्टि हो रही थी और उनकी पूजा के लिये गगन में दिव्य वाद्य बज रहे थे । द 


इन सबकेविषय में चर्चा करते हुए _तथागत ने आनन्द से कहा कि इन सबसे तथागत सत्कृत, गुरुकृत, मानित 
तथा पूजित नहीं होते; प्रत्युत शास्ता के धर्म-मार्ग पर आरूढ़ होकर जो भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक-उपासिका अपना 
आचरण कर रहे हैं, उन्हीं से तथागत सत्कृत, गुरुकृत, मुनित तथा पूजित होते हैँ । अतएव, आनन्द, इसी से तुम्हें शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । के द क्‍ किक 


रू ज् क्‍ कं के के 


बुद्ध ने आनन्द से कहा कि तथागत का जन्म-स्थान लुम्बिनी, बोधि प्राप्त करने का स्थान बोधगया, 


(ह ) 


धर्मचक्र-प्रवत्तत का स्थान सारनाथ तथा “निर्वाण-धातुः प्राप्त करने का स्थान 'कुसीनारा' श्रद्धालु कुलपृत्रों के लिये 
दर्शनीय तथा बैराग्यप्रद है । 


उस समय आनन्द को अत्यन्त दु:खी सुनकर बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा-- आनन्द, शोक मत 
करो। मेने तो पहले ही ब्यवत कर दिया है कि सभी प्रियों से वियोग श्रवश्यम्भावी है । इसलिये, ग्रानन्द, वह कहाँ 
मिलने वाला है । जो कुछ जात, भूत तथा संस्क्ृत है, वह सभी नाशवान्‌ है । ऐसा सम्भव नहीं कि ऐसा न हो । 
आनन्द, तूने चिरकाल से अग्रमाण मैत्रीपूर्ण काथिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मों से तथागत की पूर्ण सेवा की 
आनन्द, तू कतपुण्य है और तू निर्वाण-साधना में लगकर शीघ्र ही वन्धन-सुकत होगा” । इसके पश्चात्‌ भयवान्‌ ने 
आनन्द के गुणों का वर्गन किया और उसके साथ ही दकरदर्ती एज दे भी दार गुप इतलाये । 


जय 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह कहा-- भन्ते, इस क्षुद्र जजुली तथा शाखानगरक में आप परिनिर्वाण 
को भाप्त न होवें । चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौज्ाम्बी तथा वाराणसी आदि प्रमुख नगर हैं ' उन्हीं स्थानों 
में भगवान्‌ को परिनिर्वाण प्राप्तकरना चाहिये; क्योंकि वहाँ बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल 


कक 


तथागत के भक्त हैँ । व॑ तथागत के शरीर की पूजा करेंगे” । 


बुद्ध ने आनन्द को ऐसा कहने से रोका तथा उन्हें यह बतलाया कि वह विशेष स्थान 'महासुदस्सन! नामक 
चक्रवर्ती राजा की विख्यात कुशावती नामक राजधानी था । उन्होंने यह भी बतलाया कि “महासुदस्सन' राजा वे ही 
थे । इसके पश्चात्‌ आ्रानन्द ने बुद्ध के आदेशानुसार 'कुसीनारा' के मल्लों को तथागत के परिनिरवांण की सूचना 
दी । इस सूचना के पाते ही वे भगवान्‌ के पास ददवल सहित उनकी बन्दना करने पहुँचे । 


उस समय कुसीनारा' में सुभद्द नामक एक परिव्राजक रहता था । जब उसने यह सना कि आज रात को 
पिछले प्रहर श्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा तो वह आनन्द के पास गया । उसने झानन्द से तथागत के दर्शन करने 
की अपनी इच्छा व्यक्त की । भगवान्‌ ने आयुप्मान्‌ आनन्द तथा सुभद परित्राजक के वार्तालाप को सुनलिया और 
आनन्द से उसे मना करने को न कहकर उसे अपने पास लाने को कहा । वृद्ध ने उसको अपने धर्म का उपदेश किया । 
इस तरह सुभद अन्तिम शिष्य था, जिसे बुद्ध ने स्वयं अपने भिक्षु-सद्भ में सम्मिलित किया और वह शीघ्र ही महंत 
पद को प्राप्त हआा । 


भैः नै मेः भा मै 


इसके पश्लात्‌ बुद्ध ने श्रानन्द को अपना अश्रन्तिम उपदेश दिया--/“आनन्द, मेरे परिनिर्वाण के पश्नात यह ते 
समझना कि अ्रव हमा रा शास्ता नहीं है । मेने जो धर्म भौर विनय के उपदेश दिये और प्रज्ञप्त किये हैं--मेरे बाद बे 
ही तुम्हारे शास्ता होंगे “” । इच्छा होने पर सक्ू मेरे बाद क्षद्र तथा अनुक्षद्र शिक्षापदों को छोड़ दे तथा 'छन्न' भिक्ष 
को “ब्रह्मदण्ड दे” । तब आनन्द ने व॒द्ध से यह पूछा कि ब्रह्मदण्ड क्‍या है? वद्ध ने उत्तर दिया कि छन्न' भिक्षओं को जो 
चाहे हे बह कहे, पर भिक्षुओं को उससे ने बोलना चाहिये और न उसका अनुशासन करना चाहिये। इसके पश्तात 
[द्धने सब भिक्षुओं को आमन्त्रित करके यह पूछा कि यदि उनमें से किसी को भी बद्ध, धर्म अथवा सद्ूः के सम्बन्ध में 
कोई शब्ू। ही तो वे उनसे उसे पूछें । उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मौन रहे । इससे बुद्ध को प्रसन्नता हुई कि 
उनके भिक्षु-सद्भू में कोई भी ऐसा नहीं है; जिसे उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में शद्भूा न हो । 


बुद्ध के अन्तिम वचन ये थे-- सभी संस्कार अनित्य हैं; झात्म-संयम कर जीवन के परम लक्ष्य का सम्पादन 
करो”। ल्‍ 


5५ भ् मे शव ० 
कँ 


भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने के समय भीषण लोगमहर्षक महाभूचाल हुआ तथा देव-दुल्दुभियाँबजीं । उस समय 
जो भिक्ष्‌ अवीतराग थे, उनमें से कोई बाँह पकड़कर ऋकन्दन कर रहा था, कुछ कटे वक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिरते 
और लोटते थे तथा वे सब यह कहते थे--- भगवान्‌ बहुत प्र शीपरिनिव्‌ त्त हो गये सुगत बहुत शीघ्र परिनिव्‌ त्त हो 


( ६९ ) 


गये; लोकचक्षु शीघ्र हीभअन्तर्ध्यान हो गये” । परन्तु उनमें से जो वीवराग अहेत्‌ भिक्षु थे वे अपने दु:ख को सहन करके 
कह रहे थे-- संस्कार अनित्य है । इसलिये वह कहाँ मिलेगा” ? आयुष्सान्‌ भ्रनिरुद्ध तथा आनन्द ने शेष रात्रि 
धर्मकथा में व्यतीत की । 


. 'कुसीनारा' के मल्लों को भगवान्‌ के परिनिर्षत्त हो जाने की सूचना श्रायुष्मान्‌ आनच्छ से प्राप्त हुई । वे गन्ध, 
"माला, वाद्य तथा पाँच सहख्र जोड़े वस्त्र लेकर कुसीनारा के अपने 'उपवत्तन' नामक शझालवन में पहुँचे, जहाँ बुद्ध का 
शरीर रखा था । वहाँ जाकर उन्होंने वह दिन भगवान्‌ के शरीर का नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा गन्ध से सत्कार _ 
एवं पूजा श्रादि क रने में और कपड़े का वितान तथा मण्डयादि बनाने में व्यतीत किया । वे भगवान्‌ के शरीर को नगर 
के उत्तर से उत्तर ले जाकर उत्तर द्वार से नगर में प्रविष्ट हो उसे नगर के बीच ले आकर पूर्व द्वार से निकल कर 
नगर के पूर्व की ओर 'मुकुटबन्धन' बामक प्रसिद्ध चैत्य के स्थान पर ले गये और वहीं मगवान्‌ के शरीर को रख दिया । 
तत्पश्चात उन्होंने भगवान्‌ के शरीर को नवीन वस्त्र में लपेट कर पुनः धुने हुये कपास से उसे लपेठा । इसके बाद उसे 
पुनः नवीन वस्त्र में लपेटा । इसी प्रकार पाँच सौ जोड़ों में उसे लपेटकर लोहे की तेलवाली कड़ाही में रखकर गन्ध- 
काष्ठ की एक चिता निर्मित की और भगवान्‌ के शरीर को चिता पर रखा । 


उस समय आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' पाँच सौ भिक्षुओं के महासद्भू के साथ कुसीनारा' से पावा भरा रहे थे। वहीं 
एक आजीवक ने उन्हें कुसीनारा' से लाये हुये मन्दारव पुष्प को उन्हें दिखाया तथा बुद्ध की भन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी 
कुसीनारा' में हो रहे महोत्सवों के विषय में उन्हें सूचना दी । यह सुनकर वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, उनमें से कोई 
बाँह पकड़ कर ऋन्‍दन करता था और कुछ कटे वृक्ष की भाँति पृथ्वी परगिरते और लोटते थे तथा वे यह कहते थे कि 
भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही परिनिव्‌ त्त हो गये | उस समय वहाँ सुभद नामक एक वृद्ध प्रत्रजित उस परिषद्‌ में 
विद्यमान था । वह भिक्षश्रों से कह रहा था-- आवुसो, शोक मत करो; भ्रव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण 
से मुक्त हो गये । वे बराबर कहते रहते थे-- यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं । अब हम स्वेच्छा से जो 
चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वह नहीं करेंगे । अ्रतःआप लोग दु:खी न हों" । 


आयष्मान महाकस्सप' तथा उनके साथ अनुगमन करने वाले महा भिक्षु-सद्भु के चिता के पास आते ही तथा 
इनके द्वारा परम शास्ता के चरणों की वन्दना करते ही चितागरिन प्रज्वलित हो उठी । जब वह सम्पूर्णह्पेण जल 
चुकी तो आकाश में मेध ने प्रादुर्भूत हो चिता को शान्‍्त किया । 'कुसीनारा' के मल्लों ने भी सर्वे-्गन्ध-मिश्रित जल से 
भगवान्‌ की चिता को ठण्डा किया । 


इसके पश्चात्‌ मगध के राजा अजातशत्र, वैशाली के लिच्छिवि, कपिलवस्तु के शाक्य, भ्रल्लकप्प के बुलिय, 
शामग्राम के कोलिय, बेटु-ढीप के ब्राह्मण तथा पावा के मल्लों ने भगवान्‌ के घालववशेष भाग को प्राप्त करने के 
लिये अपने अपने अधिकार प्रस्तुत किये । तब द्रोण नामक एक चतुर ब्राह्मण वे उन अवशेषों को आठ समान भागों 
में संविभवत कर उन सब को एक एक भाग दे दिया । अन्त में उसने स्वयं वह घड़ा ले लिया जिसमें भगवान्‌ के वे' 
श्रवशेष सुरक्षित थे । 'पिप्पली-बन' के मौर्य भगवान्‌ के अवशेष बँट जाने के पह्चातू आये । भ्रतः उन्हें चिता के अवशेष 
कोयला इत्यादि ही प्राप्त हुये । इन सब ने भगवान्‌ के अवशेषों को ले जाकर स्तूप बनवाकर उन्हें सुरक्षित किया । 


० ;$ (४) मसहासुदस्सन-सुत्त 


बद्ध कुसीनारा' में मल्लों के 'उपवत्तनँ नामक शालवन में यमक शाल वृक्षों नीचे अपनी निर्वाणशय्या पर 
लेटे थे । आयप्मान झ्रानन्द ने उस समय उनसे कहा--भन्‍्ते, इस क्षुद्र तथा शाखानगरक में आप परिनिर्वाण को 
_ ब्राप्त मत होवें । चम्पा, राजगूह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी आदि प्रमुख नगर हूं, जहां बहुते 
. सेक्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल तथागत के भक्त है । वे तथागत के शरीर की यथोचित पूजा एवं सत्कार 
करेंगे । अतः भगवान को ऐसे ही किसी स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये । 


६ 


बुद्ध ने आनन्द को ऐसा कहने से रोका तथा उन्हें यह बतलाया कि अतीतकाल में वह विशेष स्थान 'महा- 

सुदस्सन' नामक विख्यात चक्रवर्ती राजा की कुसावती' नामक राजधानी था । उन्होंने यह भी बतलाया कि 'महा- 

सुदस्सन' राजा वे स्वयं ही थे । बुद्ध ने 'कुसावती' राजधानी के सम्बन्ध में यह बतलाया कि यह सात प्राकार, चार 
द्वार तथा रत्न-निरमित सात ताल-पंक्तियों से घिरी थी । 


जब एक “उपोसथ' पूणिमा की रात को राजा महासुदस्सन' सिर से स्नानकर “उपोसथ' ब्रत रख अपने प्रासा्द 
के सर्वोपरि भाग में विराजनान थे, तो उनके सामने सहस्न अरों वाला नाभि नेमि से यकत सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य चक्र- 
रत्न प्रकट हुआ । इसे देखकर राजा 'महासुदस्सन' ने आसन से उठकर चादर को एक कन्धे पर करके बायें हाथ में 
स्वर्ण-झारी लेकर दाहिने हाथ से उस चक्र-रत्न का भ्रभिषेक किया । तब वह चक्र-रत्न पूर्व दिशा की ओर चला । 
राजा 'महासुदस्सन' ने भी अपनी चतुराज्धिणी सेना के साथ उस चक्ररत्त का अनुगमन किया । पूर्व दिशा के सभी 
प्रतिद्वन्द्दी राजाओं ने राजा 'महासुदस्सन' के पास आकर कहा--- हे शवितशाली महाराज, आपका स्वागत है । यह 
सब आपका ही है श्र हम आपके अधीन है । आप हमें आ्राज्ञा दीजिये । 


राजा 'महासुदस्सन' ने उन राजाओं से यह कहा--“ तुम्हें जीव-हिसा वहीं करती चाहिये, चोरी नहीं करनी 
चाहिये, कामभोग में पड़कर दुराचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-भाषण तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना 
चाहिये” । इस प्रकार पू्ं दिशा के सभी राजा 'महासुदस्सन' के भ्रनुयुक्तक हुये । 


इसी प्रकार वह चक्र-रत्न पूर्व के समुद्र में डुबकी लगाने के पश्चात्‌ निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चला.... 
पश्चिम दिशा की ओर .... उत्तर दिशा की ओर .... उन दिशाओं के सभी राजा 'महासुदस्सन' के अनुपयुक्तक 
हुये । 

इसके पश्चात्‌ वह चक्र-रत्न समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को विशिल करके कुसाबती” राजधानी में लौट आया और 
भमहासुदस्सन के श्रन्त:पुर के द्वार के पास आँगन में स्थित हो गया । इससे उनका अन्तःपुर अत्यन्त शोभायमान 
होने लगा । । 


आगे वलकर 'महासुदस्मन' के सामने सवेत हस्ति-रत्त प्रकट हुआ . ... श्वेत तथा काले सिर वाला अइवरत्न 
प्रकट हुआ '. ... शुशत्र तथा अच्छी जाति का मणि-रत्त प्रकट हुआ ... अभिरूप दर्शनीय तथा परम 
सौन्दर्य सम्पन्न स्त्री-रत्न प्राप्त हुआ. . . । गृहपति-रत्य एवं परिणायक-रत्न प्रकट हुये . .. । यही उस राजा के 
मात रत्न थे । 

तब देवेन्द्र शक ने देवपुत्र विश्वकर्मा को राजा 'महासुदस्रन' के लिये एक योजन लम्बा तथा आधा योजन चौड़ा 
एक धर्म-प्रासाद निर्मित कराने का आदेश दिया । इसके बाद तथागत ने क्रमशः राजा की व्यात-भावना, ऐड्वर्य 
तथा मृत्यु आदि के विधय में प्रकाश डाला । 

इस.प्रकार बुद्ध ने आयुप्मान्‌ श्राननद को 'महासुदस्सन' के त्रेभवादि की कथा के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए 
कृहा-- आनन्द, देखो ये सभी संस्कार क्षीण हो गये, निरुद्ध हो गये, विषरिणत हो गये । आनन्द, इसी तस्ह सभी 
संस्कार अनित्य हैं, अश्रुव हैं, अविश्वसनीय हूँ । इनमें राथ करना और झ्रासक्त होचा व्यर्थ है! । 


(५) जनवसभ-सुत्त 


बुद्ध नादिका' में विहार कर रहे थे । उस समय वे काशी, 'कोसल', वज्जि', मल्ल', चेति', वत्स', कुरु, 
पाव्चाल', मत्स्य और 'शुरसेन में चारों ओरघूमकर बुद्ध, धर्म और सज्भ की सेवा करने वाले अतीत काल में मृत- 
लोगों की परलोक-गति का व्याकरण कर रहे थे कि झमुक वहाँ उत्पन्न हुआ और अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ, इत्यादि । 


१९: 


इसके पर्चात्‌ लोगों ने बुद्ध से यह निवेदन किया कि वे मगध के 'परिचारिकों' की परलोक-गति के सम्बन्ध में 
भी उसी प्रकार के अपने विचार व्यक्त करें । इस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने अपनी समाधि लगाई और उन्हें मगध 
के परिचारिकों द्वारा प्राप्त परलोक-गति का पता चल गया । इसके पदचात्‌ भगवान्‌ सन्ध्या समय ध्यान से उठकर 
बाहर आये और विह्ा र के पीछे छाया में बिछे आ्रांसन पर बैठ गये । उन्होंने श्रानन्‍द से वह पूरा विवरण कह सुनाया , 
जिसमें जनवसभ' नामक एक श्रदृश्य यक्ष ने उनसे यह कहा था कि भगवान्‌ मैं 'जनवसभ हूँ । यह यक्ष राजा 'बिम्बिसार' 
के श्रतिरिक्त और कोई नहीं था । उस .यक्ष ने यह "भी बताया कि वह सोतापन्नच' हो चुका है तथा सकदागामी' . 
पद प्राप्त करने जा रहा है । उस यक्ष ने 'तावरतिस-देवलोक' में ब्रह्मा सनछ्कुमार' के प्रकट होने की बात बताई 
प्रौर यह भी कहा कि उन्होंने अ्रन्तरिक्ष में जा पलथी मार आसन ग्रहण करके तथागत तथा धर्म की प्रशंसा भी की । 
इसके परचात्‌ उस यक्ष ने मगध के कई लक्ष 'परिचारिकों' की मृत्यु के पहचात्‌ परलोक-गति के विषय में अपना विवरण 
उपस्थित करते हुए यह कहा कि उनकी उत्पत्ति उच्च लोकों में हुई है और उन्होंने उच्चपदों की प्राप्ति भी की है । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने बुद्ध से यह सब सुनकर इससे सभी भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाग्रों को अ्रव- 
गत कराया । | 


(६) महागोविन्द-सुत्त 


बुद्ध'राजगृह के 'गिज्ञकूट' पवेत पर विहार कर रहे थे। उस समय 'पञचसिख' नासक गन्धर्व-पुत्र रात में 
उनके पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आआराज्ञा से 'तावतिस-देवों' की सभा का अपना अनुभव सुनाया कि एक 
प्मय 'तावतिस-देव' सुधर्मा सभा में बेठे थे । महती देव-परिषद्‌ उनके चारों ओर विद्यमान थी । वहाँ पूर्व के अधि- 
पति 'धतरट्र! दक्षिण के अधिपति 'विरूब्हक' पश्चिम के अ्रधिपति (विरूपवख' तथा उत्तर के अधिपति वेस्सवण' 
तामक चारों दिशाओं के महाराज विराजमान थे। बुद्ध के शासन में धर्म-लाभ कर जिन देवों ने उस समय 
तावतिस-देवलोक' में जन्म ग्रहण किया था, वे अन्य देवों की अपेक्षा वर्ण और यश में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे । उस 
प्मय देवेन्द्र शक्र ने देवताश्रों से तथागत के आठ अपूर्व गुणों का वर्णन किया । कुछ देवों ने यह कहा कि यदि लोक 
पे और भी अधिक तथागत उत्पन्न हुए होते तो यह और भी अच्छा हुआ होता । शत्र ने उन्हें बतलाया कि एक काल 
ते एक से अ्रधिक बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । | 


उस समय उत्तर दिशा में दिव्यालोक उत्पन्न हुआ । तब शत्र ने देवों को सम्बोधित करते हुए कहा कि-जिस 
प्रकार का निमित्त दिखलाई पड़ रहा | तथा जिस प्रकार का आलोक और भाभा प्रकट हो रही है, उससे यही ज्ञात 
होता है कि यह ब्रह्मा के प्रकट होने के लक्षण हैं । श्रत: वे सभी देव शान्तिपूर्वक हाथ जोड़ तथा आसन मार कर ब्रह्मा 
के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे । शीघ्र ही ब्रह्मा उस सभा के पास आये और अदृश्य रहते हुये ही उन्होंने तथागत 
की प्रशंसा में गाथायें सुनाई। इसके, पश्चात्‌ आकाश में आसनासीन ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुये और “महा- 
गोविन्द' नामक पण्डित ब्राह्मण की यह कहानी सुनाई--- अतीत काल में दिसम्पति' नामक एक राजा था । उसका 
गोविन्द! नामक एक ब्राह्मण मन्त्री था । रांजा के 'रेण्‌” नामक एक कुमार तथा मन्‍्त्री के 'जोतिपाल” नामक एक 
पुत्र था। राजकुमार तथा मन्‍्त्री पुत्र श्रन्य छ युवक रांजकुमारों के घनिष्ट मित्र थे । 


“मन्त्री गोविन्द की मृत्यु के परचात्‌ उसका पुत्र जोतिपाल' उस पद पर नियुक्त किया गया और-राजा 
' दिसम्पति' की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका कुमार 'रेणु” राजसिहासन पर आसीन हुआ। 'रेणु ने अ्रपने राज्य 
को अपने सम्पूर्ण मित्रों में समान भागों में विभाजित कर दिया । 


“आ्रागे चलकर “जोतिपाल' ने राजकीय कार्यों से छुट्टी ले अपने को “ब्रह्म-विहार' की साधना में लगाया। 
वह गृह त्यागकर प्रत्नजित हो गया । उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी श्रावक-मण्डली भी थी । वे सब मृत्यु के. 
परचात अपनी अपनी साधना के अनुसार देवलोक के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न हुये । जिन्होंने सबसे हीन शरीर पाया वे 

गन्धर्व-लोक में उत्पन्न हुये । इस प्रकार उन सेभी कुलपुत्रों की प्रव्नज़्या सफल, सार्थक तथा उन्नत हुई । 


( १२ ) 


तब 'पञ्चसिख ने भगवान्‌ से यह पूछा कि क्या उन्हें इसका स्मरण है ? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि उन्हें 
इन सबका पूर्ण स्मरण है; क्योंकि बे स्वयं ही 'महागोविन्द ब्राह्मण थे । 


(७) महासमय-सूत्त 


बुद्ध शाक्य देश के कपिलवस्तु के महावन में पाँच सौ अरहत्‌ भिक्षग्नों के महासद्भु के साथ विहार कर रहे थे 
उस समय दस सहस््र 'लोक-धातु्रों' के बहुत से देवता भगवान्‌ और भिक्षु-सद्भू के दर्शन के निमित्त एकत्रित हुये । 
सुद्धावास' देवलोक के चार देवता उस स्थान पर उपस्थित हुये और उनमें से प्रत्येक ने उनके सामने एक एक गाथा 
कही । 

बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया तथा उन्हें उन देवताओ्रों का नाम बतलाया, जो उस अवसर पर वहाँ एकत्रित 
हुये थे। ये देवता यकक्‍्ख', वेस्सामित्त', कुम्भेर', राजा धतरद्र', गन्धव्ब', विरूब्ह', कुम्भण्ड', विरुपकख', 'नाग), 
कुबेर, माया, कुठेण्ड', “ेटेण्डु, विदु', विटुच्च', चन्दन”, 'रामसेट्र', 'किन्तुघण्ड', निघण्ड', पनाद', मातलि 
तथा चित्तसेन' आदि थे । 


(८) सक्‍कपछह-सुत्त 


बुद्ध मगध के राजगृह से पूर्व स्थित अम्बसण्डा' नामक ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर 'वेदियक' पर्वत पर स्थित 'इन्द- 
साल-गहा' में विहार कर रहे थे । 


उस समय देवेन्द्र शक्त तावतिस-देवों' से मण्डलित तथा 'पञचसिख' गन्धर्व-पुत्र द्वारा परिचारित होते हुये 
सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए वेदियक' पर्वत पर आये । 'पञ्चसिख' ने अपनी 'वेल्‌वपण्ड” नामक वीणा 
उठाकर उस पर वुद्ध, धर्म, सद्ध, अहंत्‌ तथा भोग-सम्बन्धी गाने गाये । बुद्ध उसका गान सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुये। तत्पश्चात्‌ सभी देवताओं के साथ देवेन्द्र शक्त ने गृहा में प्रवेश करके बुद्ध की वन्दना की तथा उनकी आज्ञा से 
अपना यह प्रइन पुछा-- मां, देव, मनुष्य, असुर, नाग, गन्धर्व तथा अन्य प्राणी किस बन्धन में पड़े हैं ? वे 
वैर, दण्ड, शत्रु, और हिसा के भाव को छोड़कर वेर-रहित हो विहार करने की इच्छा रखते हुये भी दण्ड-सहित, 
शत्रुता और हिसा-भाव से युक्त होकर बे र-सहित ही रहते हैं” । 

बुद्ध ने शक के इस प्रइन का उत्तर देते हुए कहा कि वे सभी देव, मनुष्यादि ईरप्या और मात्सय्य के कारण ही 
उपर्यक्‍त अवस्थाओं से मक्‍त नहीं हो पाते । झक ने मगवान्‌ से दसरा प्रश्न पृछा--- मार्ष, ईर्प्या और मात्सर्य के निदान, 
समुदय, जाति तथा प्रभव क्या हैं ? किसके होने से ईप्या और मात्सय होते हैं और किसके नहीं होने से ये नहीं होते” ? 
बुद्ध ने उत्तरदिया कि प्रिय और अप्रिय के कारण ही ईर्प्या और मात्सय की स्थिति है, इनके अभाव में ये नहीं होते । 


इसके पव्चात्‌ शक्र ने पूछा कि प्रिय-अग्रिय के कारण क्या हैं ? तब बुद्ध ने बतलाया कि प्रिय तथा अ्प्रिय 


छुन्द' के कारण होते हैं । तब शक्र के यह पूछने पर कि छन्द' के कारण क्या हैं ? वुद्ध ने कहा कि छन्द' 'वितर्क 
के कारण होता है । पुनः दक ने इस 'वितर्क का भी कारण पुद्धा और तब वुद्ध ने उत्तर दिया कि 'वितर्क सांसारिक 
प्रपञ्च' के कारण होता है । ९: ४8. 3 

इस प्रकार दक्र द्वारा पूछे गये अन्य प्रश्नों के भी बुद्ध ने समुचित उत्तर दिये, जिससे इन्द्र की सारी शक्भात्रों 
का समाधान हो गया और इसके साथ ही उन्हें परम-सत्य का भी ज्ञान छल गया 


(६) सहासततिपद्वान-सुत्त 


बद्ध कुरु देश में कम्मासदम्म' नामक कुझुओं के निगम में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुश्रों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि चारों सति-पट्टान' सर्तवों की विशुद्धि, शोक तथा कष्ट के विनाश, दुःख तथा 


( १३ ) 


दौर्मनस्य के अतिक्रमण, सभी बन्धनों से मुक्ति पाने तथा परम ज्ञान एवं निर्वाण का साक्षात्कार करे के लिये अकेले 
मार्ग है। ये चारों सति-पद्टान' 'कायानुपस्सना', वेदनानुपस्सना', ववित्तानुपस्सना' तथा 'धम्मानुपस्सना हैं । बुद्ध 
ने इनकी क्रमशः व्याख्या भी की । 


'कायानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु अरष्य, वृक्ष के नीचे अथवा शून्यागार में जाकर सन लगा शरीर को सीधा 
* कर स्मृति को सामने रख शरीर की सारी अवस्थाश्रों से जागरूक रहता है । 


वह आनापान-सति' की साधना करता है। इस प्रकार वह स्मरण रखते हुए साँस छोड़ता हैं और लेता है । लम्बी 
साँस लेते समय वह यह जानता रहता है कि वह लम्बी साँस ले रहा है । छोटी साँस लेते समय वह यह जानता 
रहता है कि वह छोटी साँस ले रहा है । इसी प्रकार लम्बी साँस छोड़ते समय वह यह जानता रहता है कि वह लम्बी 
साँस छोड़ रहा है तथा छोटी साँस छोड़ते समय वह जावता रहता है कि वह छोटी साँस छोड़ रहा हैं । 


. वह उठते, बैठते, चलते तथा सोते समय इन सभी क्रियाओं से परिचित रहता है । वह प्रत्येक कार्य करते हुये 

उसे पूर्ण रूप से जानते हुए करता है । 

वह पैर के तलवे से ऊपर तथा केश-मल्तक से वीचे इस सम्पूर्ण काया को नाना प्रकार के मलों से पूर्ण देखता 
है । वह यह अनुभव करता है कि इस काया में केश, रोम, नख, दाँत, त्वचा, माँस, स्तायु, श्रस्थि, अस्थि-मज्जा, 
बृक्‍्क, हृदय, यक्षत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, ग्रात, छोटी आँत, उदरस्थ वस्तुर्ये, मल, पित्त, कफ, पीव, 
रक्‍त, स्वेद, मेद, आँसू, वसा, लार, नासामल, लसीका और मूत्र विद्यमान हैं। 

वह इस काया के विषय में सोचते हुये यह देखता है कि इस काया में 'पथवी-धातु, 'आपो-धातु, 'तेजो-धातु, 
तथा वायु-धातु” नामक चारघधातुर्ये विद्यमान है। वह विचित्र अवस्थाओ्रों को प्राप्त स्मझ्ञान में फेंके हुये मृतक शरीरों 
को देखकर उसको अपने शरीर पर घटित करते हुये यह अनुभव करता है कि मेरी यह काया भी इसी कर्मवाली, 
ऐसी ही होनेवाली और इस अवस्था से बचकर न निकलनेवाली है। 

ववेदनानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु सुख-बेदना को अनुभव करते हुये यह जानता है कि वह सुख-वेदना का अनु 
भव कर रहा है । इसी प्रकार वह 'दुख-वेदना', अदुख-असुख-वेदना' इत्यादि को भी पूर्ण रूप से जानता है श्र उन 

सबसे जागरूक रहते हुये ही वह उनका अनुभव करता है । के 


'चित्तानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु 'सराग-चित्त', 'विराग-चित्त', 'सद्देष-चित्त', “वीतहेष-चित्त', समोह- 
चित्त” तथा 'वीतमोहादि-चित्तों' को पूर्ण रूप से समझते हुये ही उनका अनुभव करता है । 


'धम्मानुपस्सना' क्या है ? भिक्षु 'पञ्च सीवरण', 'पव्च स्कन्ध', द्वादस आयतन , सात बोध्यंग', चार श्रार्य- 
सत्य' इन सभी के स्वरूप को जानते हुये ही इनका अनुभव करता है । | 


इस प्रकार ये ही चार सतिपद्वान' हैं, जिनका क्रमशः अनुभव करते हुये मनुष्य अपने परम लक्ष्य 

तक पहुँच जाता है । इनकी विशेष उपादेयता पर प्रकाश डालते हुये श्रन्त में बुद्ध ने यह भी कहा कि जो इन 

चार सतिपट्वानों' की भावना सात वर्ष तक करे तो उसे अहँत्व का साक्षात्कार तथा उपाधि-शेष' होने पर 

_अ्नागामित्व- इन दो फलों में से एक फल की भ्रवश्य प्राप्ति होगी । बुद्ध ने यह भी बतलाया कि यदि छ वर्ष 

भी ... पाँच वर्ष भी ... चार वर्ष भी ... एक वर्ष भी ... एक मास भी ... एक सप्ताह भी इस चार सतिपदट्वानों का 
अभ्यास करे तो उसे 'अर्हर्व' की प्राप्ति या अनागामित्व' लाभ अवश्य हो जायगा । !५. 


. (१०) पायासिराजज्ञ्य-सुत्त 


श्रायुष्मान्‌ कुमार कस्सप' पाँच सौ भिक्षुओं के महासच्ध॒ के साथ चारिका करते हुये 'कोशल' देश के 
'सेतब्या' नामक नगर में पहुँचे और वहाँ नगर के उत्तर में स्थित सिंसपावन' में ठहरे । उस समय राजन्य 


( १४ ) 


पायासी' भी उसी नगर में निवास करता था, जिसे इस प्रकार की . मिथ्यादृष्टि उत्पन्न हो गई थी कि यह 
लोक अथवा परलोक दोवों नहीं हैं तथा सुकृत तथा दुष्कृत कर्मों का कोई विपाक नहीं होता । 


पपायासी' आयुष्मान्‌ कुमार-कस्सप' के पास गया और अपने इस मिथ्या मत का प्रतिपादन किया । 
इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा कि मरणासचन्च अपने कई मित्र और सम्बन्धियों को उसने इस लोक के बाद 
दूसरे लोक में उनन्‍म लेने के पदचात्‌ अपने अपने सन्देश भेजने के लिये कहा, पर आज तक किसी ने ऐसा" 
नहीं किया । 


ग्रायुष्याज्‌ कुमार-कस्सप' ने उपयुक्त उपमाश्रों द्वारा उसे यह समझाया कि यदि वे दुष्कर्म करने वाले 
रहे हों और इससे नरक में पड़े हों, तो नरक के यमों ने उन्हें आपके पास अपने सन्देश कहने के लिये 
आने न दिया होगा । यदि वे सुकर्मी रहे होंगे तो उनकी उत्पत्ति स्वर्ग में हुई होगी । ऐसी अवस्था में वे वहाँ 
के सुखों की अवहेलना करके इस अवास्तविक जगत में क्यों आना चाहेंगे ? 


इसके पश्चात्‌ 'पायासी” ने यह कहा कि परलोक नहीं है, क्योंकि यदि श्रमण ब्राह्मणों को ऐसा विश्वास 
होता कि इस लोक के बाद सुगति विद्यमान हैँ तो उसे शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये वे आत्म-ह॒त्या कर लेते । 


आयुष्मान्‌ जुमार-ऋस्तप' ने इसका उत्तर देते हुए यह उपमा दी कि जिस प्रकार गर्भवती स्त्री का पेट 
चीर कर प्रसत्र में शीक्षता करना असम्भव है; उसी प्रकार कोई आत्म-हत्या करके अपने कर्म-फल की प्राप्ति 
में शीघत्रता नहीं कर सकता । 


तत्पश्चात्‌ पायासी' ने अपने द्वारा किये गये उस प्रयोग का विवरण दिया, जिसके द्वारा उसने यह 
जानने की चेष्टा की थी कि क्या सचमुच जीव अथवा झ्ात्मा नामक कोई तत्त्व मनुष्य में विद्यमान रहता है, 
जो मत्य के पश्चात उसे छोड़कर चला जाता है । उसने बतलाया कि उसने एक मनृष्य को एक बड़े घड़े में 
सम्यक-रूपेण बन्द कर दिया और जब उसने यह जाना कि अन्दर वह मत हो गया है, तो उसने उस घड़े के ऊपर 
एक छोटा सा छेद किया और व्यानपूर्वक यह देखा कि उसमें से कोई तत्त्व बाहर निकलता है, श्रथवा नहीं । 
परल्तु उसे कोई भी तत्व बाहर निकलते नहीं दिखलाई दिया । 


आयुण्मान्‌ कुमार-कस्सप' ने स्वप्न की उपमा देते हुये उससे यह कहा कि स्वप्न में मनुप्य विभिन्न 

थानों की यात्रा करता है तथा उसकी विभिन्न लोगों से भेंट भी होती है । पर क्या ऐसा करने में कोई जीव को 

शरीर से बाहर मिकलते देखता हैं। जीव इसलिये नहीं दिखलाई पड़ता कि मनुष्य का व्यक्तित्व विज्ञानादि 
_ परम्परा में निद्वित रहता है । अतः उसकी कल्पना भौतिक रूप में नहीं की जा सकतीं । 


सबसे श्रन्त में 'पायासी' राजन्य ने यह कहा कि वह अपनी इस बारणा का बहुत दिनों से प्रतिपादक है 
और उसका इशरशे इतना अनन्य सम्बन्ध है कि इस झवस्था में उसके लिये इसका छोड़ना नितान्त कठिन है। उसकी 
इस बात का विराकरण करते हुये छुमार-कस्सप' ने यह कहानी सुनाई कि एक बार कुछ मित्र धनोपार्जन के 
अभिप्राय से बाहुर पले । मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर पड़ा हुआ सन का ढेर देखा । तब एक मित्र ने दूसरे से कहा 
कि यहाँ पर बहुत सन पड़ा है । हम दोनों सन का एक एक गद्टर बाँध कर ले चरलें। दूसरे ने इसे स्वीकार कर 
लिया । तत्यशचात दोनों ने सन के गद्टर बाँध वहाँ से प्रस्थान किया । सन के गदठ्गर को लिये हुये वे दूसरे ग्राम में 
पहुँचे । वहाँ पर बहुत सा ठाट पड़ा था । पहले मित्र ने दूसरे से कहा कि सन की अपेक्षा टाट अधिक मुल्यवान्‌ 
और उपयोगी है । अतः हमें चाहिये कि हम सन के गटरों 'को फेंककर टाट के गद्ठुर बाँध लें .। दूसरे मित्र ने उत्तर 
दिया कि वह बहुत दूर से सन के गठ्गर को ला रहा है; इसके साथ ही वह अच्छी तरह से बँधा हुआ और उसके 
लिये पर्याप्त भी है । यदि वह चाहे तो अपने लिये ठाठ ले ले। उसके इस उत्तर कों सुनकर पहले ने सन को 
छोड़ कर टाट ले लिया | 


( १५ ) 
इसके पश्चात्‌ उन्हें मार्ग में क्रमशः क्षौम का कता सूत, क्षौम के वस्त्र, कपास, ताँबा, राँगा, सीसा, चाँदी 
तथा स्वर्णादि मिले और वहाँ भी ऐसा ही हुआ । पहला क्रमश: अपने गदर को बदलता गया और दूसरा अन्त तक 
के ही गट्टर को लादे रहा । 
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आयुष्मान्‌ कुमार-कस्सप' ने 'पायासी राजन्य के कथन की उपमा उसी मूर्खोंके कथन से देते हुये कहा 
कि वह अपनी उस प्रकार की मिथ्यादृष्टियों को परित्यक्त कर दे और उन्हें अपने भावी दू:ःखों का कारण न . 
बनने दे । । 


राजन्य पायासी' ने अन्त में अपनी भूल को स्वीकार किया और आयुष्मान्‌ कुमार-कस्सप' का शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थ: इसका महत्त्व 


इस ग्रन्थ के दसों सुत्तों पर दृष्टिपात करनेमात्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि इसका महत्व इसके 
पूर्व॑-खण्ड से भिन्न है । रा 


इस ग्रन्थ का अ्रधिकांश देवता, यक्ष तथा पौराणिक शआराख्यानों के वर्णन से सम्बन्धित है. । तत्कालीन 
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन में यह निश्चय ही कुछ अंशों तक सहायक हैं । 


महापदान-सुत्त” नामक प्रथम सुत्त' ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले: के छ बुद्धों का विस्तृत 
जीवन-वत्त उपस्थित करता है । बौद्ध-साहित्य के विशेषज्ञ श्री रीज़ डेविड्स ने ठीक ही कहा है- इन आख्यानों 
में इतनी समानरूपता है कि इनमें के किसी भी विवरण को न छोड़ने पर इन्हें घमानान्तर तालिकाश्रं में रखा 
जा सकता है” । ये विवरण बौद्धधर्म के इस आधा रभूत सिद्धान्त को कि सांसारिक' क्रम में धम्म' का कार्य-व्यापार 
अनादि काल से चला आ रहा है - प्रतिपादित करने में सहायक है । साथ ही यह उस सामान्य भारतीय धारणा -. 
की ओर भी संकेत करता है जिससे किसी वस्तु को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करने के. लिये उसे अत्यन्त प्राचीन 
सिद्ध किया जाता है । ह ह + 


महासुदस्सन' नामक चौथा सुत्त” बौद्ध-पोौरांणिक-कल्पना का विवरण उपस्थित करने के ही कारंण 
महत्त्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत यह इंसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि इस सुत्त की उत्पत्ति सम्भवतः अत्यधिक प्राचीन है । 
वास्तव में पहले आये हुये महापरिनिब्बान-सुत्त' के इस सम्बन्ध में संकेत का ही यह विस्तार है । यही कथा 
महासुदस्सन-जातक' [ फुसबोल संस्करण; जातक संख्या ६५ | में भी आई है । यद्यपि उसके कुछ प्रमुख विवरण 
इससे भिन्न हैं । इससे कुछ विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुँचे हें कि सम्भवतः ये दोनों रूप किसी एक ही प्राचीन रूप 
से निस्सत हुये है । महासुदस्सने के ऐश्वर्य एवं वेभवःका लम्बा वर्णन सूर्य-कथा में आये वर्णनों से काफी साम्य 
रखता है । जिसके आधार पर श्री रीज़ डेविड्स ने कहा है--- चाहे यह सम्पूर्ण कथा सूर्य-कथा पर आधृत हो या 
नहीं, श्रथवा इसके कुछ भाग या विवरण उन वस्तुओं से लिये गये हों, जिनकी चर्चा पहले सूर्य से ही भ्म्बन्धित है. 
अथवा नहीं; पर इतने पर भी यह तथ्य शी त्र ही स्वीकार कंरना चाहिये कि यह कथा निश्चित रूप से बौद्ध है । 
इस कहानी के खिषय के प्रतिपाद्य के अधिकांश का सूर्य-पूजा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और जो कुछ भी सम्बन्ध 
परिलक्षित होता है, वह इस पुस्तक को एक स्वरूप प्रदान करते समय सम्पादकों के मस्तिष्क में विद्यमान नहीं था । 
यह कहानी सूर्य-कथा की ऋणी हो भ्रथवा नहीं, पर निंहचय ही यह उन लोगो के साधारण धामिक विश्वासों तथा 


रै 


मान्यताओं की प्रतीक है, जिनमेन्यह प्रचलित थी. . ... ... । 


यह विचारणीय है कि आजकल मगध, गया तथा पटना, जो बौद्धवर्म के मल-केन्द्र थे और जहाँ के _ 
लोगों ने यद्यपि बौद्ध-धर्म छोड़ दिया है, फिर भी उसके धाभिक जीवन से सूर्य-पूजा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इस 
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प्रकार यह मत इस तथ्य से भी मेल खाता है। किन्तु इसका महत््व् तब और भी प्रकट हो जाता है, जब हम 
इस प्रान्त की सीमाओं को पार कर यह देखते हूँ कि सूर्य-पूजा वहाँ श्रज्ञात-सी प्रतीत होती है । 


यद्यपि इस सुत्त में दिये गये विवरण आख्यानात्मक हैं तथापि वे यह निर्णय करने में सहायक होते हैं कि 
उस समय शक्तिशाली तथा धाभिक राजाओं के वैभव-विलास की क्‍या कल्पना थी । 


पाँचवाँ, छठा, सातवाँ तथा आउठवाँ सुत्त - 'महागोविन्द, महासमय', 'सकक्‍कपञह, तथा 'जनवसभ- 
इन्द्र, ब्रह्मा तथा ग्रन्य दूसरे देवता, अप्सरायें तथा यक्षादि विभिन्न प्रकार के शवित के देवों की बौद्ध-कल्पना के 
अध्ययन में प्रमुख रूप से सहायक है । 


महापरिनिब्बान-सुत्त का प्रारम्भ सेद्धान्तिक मतभेद रखनेवाले मगध तथा वैशाली राज्यों के बीज 
चलने वाले सछू्ष की झोर संकेत करते हुये होता है । यह उन परिस्थितियों का सजीव जिंत्र उपस्थित करता 
है, जिनके कारण गज के तट पर 'पाटलिपुत्र' नामक नगर का निर्माण हुआ था । यह वड़ा सुत्त!' उस समय की 
संस्कृति तथा इतिहास के अध्ययन के लिये अ्रपेक्षित तत्वों और तथ्यों की अमूल्य निधि है । 


महानिदान' नामक दूसरा सुत्त वौद्धर्शन की धुरी पटिच्यत्ममुप्पाद' की व्याख्या करता है । 


हासतिपद्वान-सुत्त' का यह महत्व है कि यह आर्य अष्टाज्िक-मार्ग' के सातवें अद्भ सम्मा-सत्ति! के 
अभ्यासार्थ हैं । पीढ़ियों से यह सुत्त' उन स्त्री, पुरुष, भिक्षु तथा उपासकों के लिये, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को 
हृदय जू म करके अपने को परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दिया है - प्रेरणादायक तथा दिग्दर्शक रहा है । 


५६ प्रस्तुत संस्करण 


यह ग्रन्थ दीवनिकाय' के द्वितीय खण्ड महावग्ग” का निम्नलिखित ग्रन्धों के पाठों के आधार पर 
निर्मित और देवनागरी लिपि में मुद्रित नया संस्करण है -वर्मी-संस्करण, छट्ु-सद्भायत प्रकाशन (१६५६), 
सिहली-संस्करण, ज्याणवास थेर द्वारा सम्पादित (१९२९), स्थामी-संस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन 
(१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री जे० ई० कार्पेण्टर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९४४७) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्‍्तर्राप्ट्रीय सद्भ के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न थे 
तैयार किये गये छट्ु-सद्भायन' संस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आवार-स्परूप 
ग्रहण किया है । उप्तके पाठ और धर्मस्कन्ध नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहें किल्तु आवुनिक 
दृष्टि से अपने संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो सये प्रयत्न किये हैं । इन प्रयत्वों में से पहला 
प्रयत्त सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्लों का प्रयोग और दूसरा शीर्षक एवं अ्नुशीर्षक से 
सुसज्जित पाठ का एक साज्ीपाजहु स्वरूप उपस्थित करना है। 


(कं) शीर्षक ' 


पुरानी पद्धति के पालि-प्रन्थों में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की प्रथा नहीं थी । इसके 
स्थान पर हमें प्रकरण के भअच्त में निद्ठित॑' जैसे शब्द उपलब्ध होते हैं ; किन्तु इससे आधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर अपने समक्ष वर्ण्फ-विषय को एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का 
अनुभव करना पड़ता है । अतः: उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह आवद्यक सम्रझा कि शीर्षक एवं अनशीर्षक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । यथासम्भव इन शीर्षकों का निर्माण 
मूल-अन्ध से चुने गये शब्दों से ही किया गया है । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपने इस प्रयत्व में हम 
कहाँ तक सफल हुये हुं । स्मरण रहें कि ये ज्ञीर्षक हमारे अपने दिये हुये हैं जो मूल-पाठ में प्राप्त नहीं होते । 
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प्रधान शीर्षक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित हैं और प्रकरण-चि्न (8) के साथ उनकी 
ऋ्रम-संख्या दे दी गई है तथा उसके अन्तगेत आने वाले द्वष्टव्य शीर्षक भी बिना क्रम-संख्या के उसी टाइप में 
मद्वित किये गये हैं। अनुशीषेक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनों काले ठाइप में और उसके अन्तर्गत 
आनेवाले छोटे शीर्षक क्रम-संख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये हैँ । पृष्ठ के ऊपर 


प्रधान शीर्षकों का ही उल्लेख किया गया है । 


(ख )पाठभेद-निर्धारण 

पाठभेद-निर्धारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्यृत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किन रूपों का अत्यधिक . प्रचलन रहा है । दोनों दृष्टियों से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हैं तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ और दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई 
टिप्पणी में दे दिया है । यहाँ एक के ग्रहण करने का यह भ्रर्थ नहीं है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार 
किया है । 


(ग)विराम-चिह्न 


पालि की पुरानी पद्धति में पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्नों के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं थी । स्यामी-संस्करण में इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलझी हुईं मिलती है कि उसके अंशों के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्नों के अ्रभाव 
में समझना श्त्यन्त कठिन हो जाता है। अतः प्रस्तुत संस्करण में हमने अन्य झ्रावश्यक विराम-चिह्नों का 
निस्सज्भोच प्रयोग किया है। इन विराम-चिन्नों का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि वाक्य का 
अर्थ अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाय । जहाँ विराम-चिह्नों के प्रयोग की अनिवार्यता नहीं समझी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम-चिन्तों के 
प्रयोग में यथासम्भव एकरूपता और सद्भति बनी रहे । 

इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हुए हैं :--पूर्णविराम (।), अ्र्धविराम (,), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ), प्रश्नवाचक (? ), विस्मयादि-बोधक (: ), युग्रेखा (-), रेखिका (--), 
मुख्य-उद्धरण (“ ”), उद्धरण () 

ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प महावग्ग' में हमने उद्धरण चिह्न का प्रयोग वहीं किया है, जहाँ 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परन्तु अब यह निश्चय हुभ्ना है कि जहाँ उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त 
नहीं है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिक्नल और उसके अन्तर्गत 
आनेवाले उद्धरणों का बोध उद्धरण-चिह्नों से कराया गया है और यदि कहीं उसके अन्तर्गत कोई उद्धरण झा गया 
है तो उसका बोध क्रिया के श्रागे रेखिका चिह्न के प्रयोग से कराया गया है । 


प्रधान उद्धरणों के सभी पैराग्राफ तद्बोधक मुख्य चिह्नों से शोर अन्तर्गत उद्धरणों के उद्धरण चिह्नों 
से प्रारम्भ किये गये हैं । 
(घ)साड्ूतिक क्‍ 
ग्रध:टिप्पणी में प्रयक्‍्त रो०, सी०/ स्था० तथा म० सद्भेत क्रमश: रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म 
(बर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये हैं । ह 

पृष्ठ के पाइरव में प्रयकक्‍त 8 और 8 सद्धेत क्रम से रोमन और बर्मी संस्करणों का बोध कराते हैं । 


इन सद्भुतों के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड क्ति _ 
में से होता है । 
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रोसन-संस्करण की दी हुई पृष्ठ-संख्या के सझ्छूतों से पालि टेक्स्ट सोसायटी ह्वारा प्रकाशित पालि 
के कोष तथा रोमन-संस्करण के आ्राधार पर बने हुये कोषों तथा लिखे गये शोध-प्रन्थों में उद्धरणविशेष को 
खोज लेना सरल हो जायगा । अ्रतएव उसके इस महत्त्व को समझकर प्रस्तुत संस्करण में रोमन-संस्करण की 
पष्ठ-संख्या दे दी गई है। इसके साथ ही बर्मी लिपि में बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद-परम्परा के 
प्रतिनिधि छदु-सज्भायन' का भी विशेष महत्त्व और स्थान है । भ्रत: उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर 


उसकी भी पृष्ठ-संख्या प्रस्तुत ग्रन्थ में दी गई है । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सद्धेत 
युग्म-संख्यक पृष्ठों में प्रयुक्त सद्धेत सुत्त, शीर्षक तथा पैराग्राफ के प्रारम्भ का और अयुग्म-संख्यक 
पृष्ठों में अन्त का द्योतन करते है । 


(छ) बर्तिनी 

पालि में एवं, श्रपि और इतप्ति इन अव्ययों के आदि श्रक्षर का प्राय: लोप हो जाया करता है और 
उनके रूप ब, पि, तथा ति रह जाते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लघू रूपों को स्वृतन्त्र शब्द मान लेना 
अधिक सद्भत है । हमने भी प्रस्तुत संस्करण में ऐसा ही किया है । 


हमने एक ही शब्द में आने वाली परसवर्ण-सन्धि का अनिवाये रूप से प्रयोग किया है और उन्हें 
इस प्रकार व्यवहृत किया है- सद्भ, किड्चि, पञ्च इत्यादि | पर जहाँ उपर्युक्त बात नहीं है वहाँ ऐसा करना 
आवश्यक नहीं समझा गया है । उदाहरणार्थ -एवं पि, कम्स ति इत्यादि । परन्तु ऐसे प्रयोगों में यह दिग्दशित 
करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध हैं तथा भाषा में इनका प्रयोग भी श्रनेक स्थलों 
पर हुआ है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणार्थ - एवश्पि, कस्मस्ति, क्विन्ति इत्यादि । 


कुछ पाइचात्य सम्पादकों ने वर्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानों पर 
जहाँ ति' और पि', 'इ” तथा श्र" से परे झाये हैं, वहाँ उन्होंने संस्कृत के सन्धि-नियम  अ्रक: सबण दीघें:” का 
ग्राश्नय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य अव्ययों को उन्तके पहले आानेवाले शब्दों से सन्धियुक्त करके व्यवहृत किया 
है। उदाहरणार्थ -देसेसोति, तस्लापि इत्यादि । किन्तु ऐसे स्थलों पर भी हमने उन्हें अलग ही रखा है । 
उदाहरणार्थ -देसेसी ति, तस्सा पि । 'ति' तथा 'पि' के पूर्व आये हुये स्व॒रों का दीर्घ होना पालि के मोग्गल्लान- 
व्याकरण से सिद्ध है। इसके विधान के सिग्रे उसमें व्यञ्जने दीघरस्सा' (१।३३) सूत्र दिया हुआ है, जिसके 
अनुसार यदि पूर्व स्थित स्वर के बाद में व्यब््जन हो तो वह प्राय: दीघ हो जाया करता है । यथा खन्ति-- 
परभं-- खन्‍्ती परम; गोतम --तिसूगोतमा ति; होति--ति>ल्‍होती लि इत्यादि । 

इस ग्रन्थमाला के पहले दो खण्ड महावग्ग' और “चुल्लवग्ग' लगभग मुद्रित हो चुके हैं और यह 
प्रयत्त किया जा रहा है कि वे पाठकों को यथा शीघ्र प्राप्य हो जाँय । इन दोनों खण्डों के मुद्रण के पश्चात्‌ हमारे 
लिये यही उपयवत और उचित था कि हम विनयपिटक के पाचित्तिय, पाराजिक और परिवार नामक शेष तीन 
खण्डों का श्रकाशन करते, जिनकी पाण्ड्लिपियाँ बहुत दिनों से पूर्ण होकर पड़ी हैं । परन्तु हमने दीघतिकाय के 
तीन खण्डों को ही प्राथमिकता देना अधिक उचित समझा है । द 

प्रकाशनार्थ कागज के प्राप्त होने में विलम्ब होने से मुद्रण-कार्य फरवरी १६४८ ई० के उत्तरा्धे में. 
प्रारम्भ हो सका । फिर भी इस दो मास की अ्रवधि में ही दीघन्निकाय के इन तीन खण्डों का मुद्रण कराने में. 
हम समर्थ हो सके हैं । 

वाराणसी में प्रूफ आदि के संशोधन कार्य के लिये नियुक्त हमारे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण 


तिवारी एम० ए० तथा सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्मा एम० ए० और श्री श्यामदेव द्विवेदी एम० ए० ने 
इन तीन खण्डों को इतने कम समय में मुद्रित और प्रकाशित कराने के लिये रात-दित अथक परिश्रम किया है। 


(७ ) 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० अ्रवधकिशोर नारायण एम० 
ए०, पी-एच० डी० इस आमुख की पाण्डुलिपि तैयार करने में प्रत्यधिक सहायक रहे हैं। भ्रतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणसी के अ्रध्यक्ष तथा कर्मंचारीगण हमारे धन्यवाद के 
पात्र हैं, जिनकी सहयोग-भावना और तत्परता से हम इन खण्डों को अवधि के भीतर मुद्रित कराने में समर्थ 
हो सके हैं । 
भिक्‍्खु जगदीश काश्यप 


शक श्र 
+ ० 


जाणशजड डी लिललिीनिनन न जात 
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सुत्तपियके . 
दीघनिकायो 


(महावग्गो) 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासस्बुद्धस्स 


दीघनिकायपालि 
महावग्गो 
१, महापदानसुच्तं 


$ १. पुब्बेनिवासपटिसंयुत्तकथा 
१. एवं में सुते । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 


प्रनाथपिण्डिकस्स आरामे करेरिकुटिका्यं । अ्रथ खो सम्बहुलानं भिक्‍खून॑ 


पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाछे सन्निसिन्नानं सन्नमिपतितानं 


पुब्बेनिवासपटिसंयुत्ता' धम्मी कथा उदपादि - “इति पिः पुब्बेनिवासो, इति 


पि पुब्बेनिवासोँ ति। 

२. अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
भानुसिकाय तेसं भिक्‍्खूनं इमं कथासल्लापं ।: अ्रथ खो भगवा उद्वायासना 
येन करेरिमण्डलमाको तेनुपसद्भ[मि; उपसड्ूमित्वा पण्च्तत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि - “काय नुत्थ, भिक्‍खवे, एतरहि कथाय 
सन्ििसिन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति ? 

एवं वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं- इध, भन्‍्ते, अम्हाक 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाछे सन्निसिन्नानं सन्निपतितान॑ 
पुब्बेनिवासपटिसंयत्ता धम्मी कथा उदपादि - 'इति पि पुब्बेनिवासों, इति 
पि पुब्बेनिवासो' ति । अ्रयं खो नो, भन्‍्ते, अन्तराकथा विप्पकता; अथ भगवा 
अनुप्पत्तो  ति। 

३. “इच्छेय्याथ नो तुम्हे, भिक्‍स्धवे, पृब्बेनिवासपटिसंयुत्त धम्मि 
कथ्थ सोतुं -ति?.. क्‍ 


१. करेरीकुटिका्य - सी०। २. पुब्बेनिवासप्पटिसंयुत्ता - सी०। ३- रो० पोल्यके 


नत्थि । 
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“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा पुब्बेनिवास- 
पटिसंयुत्तं धम्मि कथं करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्‍सख्‌ धारेस्सन्ती ति । 
“तेन हि, भिक्‍्खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ, भासिस्सामी  ति । 
एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच:- 
8 २. पुब्बा भगवन्तो 
४. इतो सो, भिक्‍खवे, एकनवुतिकप्पे य॑ं विपस्सी भगवा अ्ररहं 
सम्मासम्बुद्धों लोके उदपादि । इतो सो, भिक्‍्खवे, एकतिसे कप्पे यं सिखी 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । तस्मिञ्जेव खो, भिकखवे, एकतिसे 
कप्पे वेस्सभू भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इमस्मिज्जेव खो, 
भिक्‍खवे, भद्दकप्पे ककुसन्धों भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धों लोके उदपादि । 
इमस्मिज्जेव खो, भिक्‍खवे, भटद्कप्पे कोणागमनो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
लोके उदपादि । इमस्मिज्जेव खो, भिक्‍खवे, भदकप्पे कस्सपो भगवा शरहं 
सम्मासम्बुद्ों लोके उदपादि । इमस्मिज्जेव खो, भिक्‍खवे, भहकप्पे अ्हं 
एतरहि श्ररहं सम्मासम्बुद्धों लोके उप्पन्नों । 
जातिया 


“ विपस्सी, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्ब॒द्धों खत्तियो जातिया 
ग्रहोसि, खरछछक्लो उदपादि । सिखी, भिक्‍्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया अहोसि, खत्तियकुलें उदपादि । वेस्सभ, भिक्‍खवे, भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो सत्तियो जातिया भ्रहोसि, खत्तियकुले उदपादि । ककुसन्धो, 
भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो जातिया अरह्ोसि, ब्राह्मणकुले 
उदपादि । कोणागमनों, भिक्‍्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों ब्राह्मणों 
जातिया अहोसि , ब्राह्मणकुले उदपादि । कस्सपो, भिवखवे, भगवा श्ररहूं 
सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो जातिया अहोसि, ब्राह्मणकुल्ले उदपादि । श्रहूं, भिक्‍्खवे 
एतरहि श्ररहं सम्मासम्बुद्धो खत्तियो जातिया अहोर्सि, खण्झर्छ्डे उप्पन्नो 
गोत्तेन 


द “विपस्सी, भिक्‍खेवे, भगवा अरहं सम्मासम्बद्धों, कोण्डड्ओ 
गोत्तेन अहोसि । सिखी, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बद्धों कोण्डड्ओ 


गोत्तेत अहोसि । वेस्सभू, भिक्‍्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों कोण्डड्जो 


१. भगवतों वचन सुत्वा - स्था० । २. एकनव॒तों कप्पो-रो०, स्था०; एकनवततिकप्पी - 
सी०। ३-३. एकतिसकप्पो-सी०; एकर्तिसो कप्पो - रो०, स्था० । ४. कोनागमसनों स्था०, . 


"०, अद्ुक्धा । 


१.२.६ ] पुच्चा भगवन्तो श्‌ 


गोत्तेन अहोसि । ककुसन्धो, भिक्‍्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धों कस्सपो 
गोत्तेन अहोसि । कोणागमनो, भिक्‍्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बद्धों कस्सपो 
गोत्तेन अहोसि । कस्सपो, भिक्‍खवे, भगवा ग्रह सम्मासम्बद्धों कस्सपो गोत्तेन 
अ्रहोसि । अहं, भिवखवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बद्धो गोतमो गोत्तेन अहोर्सि । 
आयपष्पम्ाणणं 

७. विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अ्सीति- 
वस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अभ्रहोसि । सिखिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सत्ततिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अ्रहोसि । वेस्सभुस्स, 
भिक्‍्खवे, भगवतों अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सद्दिवस्ससहस्सानि आयुप्पमार्णं 


अहोसि । ककुसन्धस्स, भिक्‍खवे, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स चत्तालीस- 


वस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि । कोणागमनस्स, भिक्‍खवे, भगवतों 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिसवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि । 
कस्सपस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स वीसतिवस्ससहस्सानि' 
आयुप्पमाणं अहोसि । मणय्हं, भिक्‍खवे, एतरहि अ्रप्पक आयुप्पमाणं परित्तं 
लहुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्प्पं वा भिय्यों । 
बोधिरुक्खा 
८. विपस्सी, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों पाठलिया मूले 
अभिसम्बुद्धो । सिखी, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पुण्डरीकस्स मले 
अभिसम्बुद्धो । वेस्सभ, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्ब॒द्धों सालस्स मले 
अभिसम्बुद्धो । ककुसन्धो, भिवखवे, भगवा अरहं सम्मासम्ब॒द्धों सिरीसस्स 
मूले अभिसम्बुद्धों । कोणागमनो, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
उदुम्बरस्स मूले अभिसम्बुद्धो । कस्सपो, भिक्‍खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
निग्नोधस्स मूले अ्रभिसम्बुद्धों । अहं, भिकखवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो 
अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धो । 
 सावकयुग 
९. -विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
_ खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं अ्रहोसि श्रग्गं भहयुगं । सिखिस्स, भिक्‍खवे, 
_भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स अभिभूसम्भव॑ नाम सावकयुगं अहोसि अस्‍्सं 
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भद्युगं । वेस्सभुस्स, भिकखवे, भगवतो अरहैतो सम्मासम्बुद्धस्स सोणुत्तरं नाम _ 
१. रो० पोत्थके नत्यि।. २. असीति० - रो० । ३. चत्तारीसं० - रो०; चत्तारीस- 


ः वस्ससहस्सानि - सी०; चत्ताछीस० - स्था० । ४. वीसर्ति वस्ससहस्सानि - रो०। ५. भीयो - सी० । 
६. अभिभुसम्भवं - सी०, रो०, अट्ठकथा । 
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सावकयुगं श्रहोसि अ्रग्गं भद्दयुगं । ककुसन्धस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो 

सम्मासम्बुद्धस्स विधुरसञ्जीव॑ नाम सावकयूगं अहोसि श्रग्गं भद्युगं । 

कोणागमनस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स भिय्योसुत्तरं नाम 

सावकयूगं अरहोसि अग्गं भहयुगं । कस्सपस्स, भिक्‍खवे, भगवतों:अरहतो 

सम्मासम्बुद्धस्स तिस्सभारद्वाजं नाम सावकयुगगं अहोसि अ्रग्गं भहयुगं । मख्हं, 

भिक्‍्खवे, एतरहि सारिपृत्तमोग्गल्लानं नाम सावकयुगगं अहोसि अग्गं भद्युगं । 
सावकसच्निपाता 

१०. “विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो 
सावकानं सन्निपाता अहेसूं। एको सावकान सन्निपातो अहोसि श्रट्टसद्विभिक्खु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकान 
सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि - विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमें तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसं येव 
खीणासवान । 

“सिखिस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं 
सन्निपाता अहेसूं । एको सावकान सन्नमिपातो अहोसि भिक्‍खुसत्तसहस्सं, एको 
सावकानं सन्निपातो अहोसि अ्रसीतिभिक्खुसहस्सानि, एको सावकानं सन्निपातो 
अहोसि सत्ततिभिक्खुसहस्सानि - सिखिस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 


“बेस्सभुस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकान॑ 
सन्निपाता अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो भ्रहोसि असीतिभिक्खसहस्सानि, 
एको सावकानं सन्नमिपातो अहोसि सत्ततिभिक्खसहस्सानि, एको सावकान 
सन्निपातों अहोसि सद्ठिभिक्खुसहस्सानि - वेस्सभुस्स, भिक्‍्खवे, भगवतों 
अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसंयेव 
खीणासवानं । 

ककुसन्धस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स एको 
सावकान॑ सन्षिपातों अहोसि। चत्तालीसभिक्खुसहस्सानि - ककुसन्धस्स, 
भिक्‍्खवे, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स श्रयं एको सावकांनं सन्निपातों 
अहोसि, सब्बेसंयेव खीणासवान । द 


“कोणागमनस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बद्धस्स एको_ क्‍ 


. सावकानं सच्निपातो अहोसि । तिंसभिक्खुसहस्सानि - कोणागमनस्स, 


१. भीयोसुत्तरं -सी० । 


अ्कलकण ५७ 


१.२.१२ | पुज्चा भगवन्तों ७ 


भिक्‍्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स भ्रयं एको सावकानं सन्निपातों 
ग्रहोसि, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 

“कस्सपस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एको सावकान॑ 
सन्निपातो अहोसि । वीसतिभिक्खुसहस्सानि - कस्सपस्स, भिक्‍खवे, भगवतो 
श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स अयं॑ एको सावकानं सन्निपातों अहोसि, सब्बेसंयेव 
खीणासवानं । 

“मण्हं, भिकखवे, एतरहि एको सावकानं . सन्निपातो अहोसि । 
श्रड्डतेछसानि भिक्‍्खुसतानि - मण्हूं, भिवखवे, अ्रयं एको सावकानं सन्निपातों 
ग्रहोसि, सब्बेसंयेव खीणासवानं । 

क्रग्ग॒ुपट्ाको 

११. विपस्सिस्स, भिक्‍खवें, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
असोको नाम भिक्‍खु उपट्ठाको अ्रहोसि अग्गुपट्टाको । सिखिस्स, भिक्‍सखवे, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खेमड्भूरों नाम भिक्‍खु उपद्वाको अ्रहोसि 
अग्गुपट्टाको । वेस्सभुस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स उपसन्तों' 
नाम भिक्‍खु उपद्वाको अहोसि अग्गुपट्टाको । ककुसन्धस्स, भिक्‍्खवे, भगवतों 
अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स बुद्धिजो नाम भिक्‍खु उपद्टाकों भ्रहोसि अग्गुपट्टाको । 
कोणागमनस्स, भिक्‍खवे, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोत्थिजों नाम 
भिक्‍्खु उपद्टाको अहोसि अग्गुपट्टाकों । कस्सपस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अ्रहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सब्बमित्तो नाम भिक्‍खु उपद्लाको भ्रहोसि अर्गुपट्टाको । 
मय्हं, भिक्‍खवे, एतरहि आानन्दों नाम भिक्‍खु उपद्वाको अहोसि' 
श्रग्गुपद्गा को 

मातापिता 

१२. विपस्सिस्स, भिक्‍खवें, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
बन्धुमा नाम राजा पिता अ्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ति। 
बन्धुमस्स रज्ञो बन्धुमती नाम नगर राजधानी अहोसि । 

“सिखिस्स, भिक्‍खवे, भगवतों श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स अरुणो नाम 
राजा पिता अहोसि, पभावती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ति । अरुणस्स 
रज्ञजों अरुणवती नाम नगर राजवानी अहोसि । 


वेस्सभुस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्ब॒ृद्धस्स सुप्पतितों 


रो०, सी०, स्था० । ५. सुप्पतीतों-सी०, स्था०,रो० |. 
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नाम राजा पिता अहोसि, वस्सवती नाम देवी माता अ्रहोसि जनेत्ति । 


सुप्पतितस्स रज्ञों अ्रनोम॑ नाम नगर राजधानी अहोसि । 
ककुसन्धस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अश्ररहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स अ्रग्गिदत्तो 


नाम ब्राह्मणो पिता अहोसि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ति । 
तेन खो पतन, भिक्‍्खवे, समयेन खेमो नाम राजा अहोसि । खेमस्स रज्ञो 
खेमवती नाम नगरं राजधानी अहोसि । 
कोणागमनस्स, भिक्‍खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्धस्स 
व्यदत्तो नाम ब्राह्मणो पिता अश्रहोसि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि 
जनेत्ति । तेन खो पन, भिक्‍्खवे, समयेन सोभो नाम राजा अहोसि । सोभस्स 
रज्जो सोभवती नाम नगरं राजधानी अहोसि । 

“कस्सपस्स, भिक्‍्खवे, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ब्रह्मदत्तो 
नाम ब्राह्मणो पिता अहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्‍खवे, समयेव किकी' नाम राजा अहोसि । किकिस्स 
रज्जो बाराणसी नाम नगरं राजधानी अहोसि । 

“मण्हं, भिकखवे, एतरहि सुद्धोदवो नाम राजा पिता अहोसि, माया 
नाम देवी माता अहोसि, जनेत्ति । कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी” ति । 

इंदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्दायासना विहारं पाविसि । 


$ ३. तथागतस्स धम्धता 

१३. श्रथ खो तेस॑ भिक्‍खन अचिरपक्‍्कन्तस्स भगवतो अयमन्तरा- 

कथा उदपादि - अ्रच्छरियं, आवुसो, अब्भुत', झावसो, तथागतस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो अतीते बद्धे परिनिब्बते 


छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि 


अनुस्सरिस्सति, नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनस्सरिस्सति 
आयप्पमाणतो पि ग्ननस्सरिस्सति, सावकयगतो पि अगनस्सरिस्सति, सावक- 
सन्निपाततो पि अनुस्सरिस्सति - 'एवंजच्चा: ते भगवन्तों अहेस इति पि, 


_एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपण्व्या, एवंविहारी, एवंविमत्ता 


ते भगवन्तो अहेस इति पी ति । 
कि नु खो, आवुसो, तथागतस्सेव नु खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा, 
यस्सा धम्मधातुयाहुसुप्पटिविद्धत्त& तथागतो अतीते बुद्धे परिनिब्बते छिन्न- 


पपच्चे छिन्नवटुमे परियादिद्नवद्दे चवट्ट सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति 





१. यसवतती-सी०, स्या० रो० । २. अनोपमं-रो०। ३. किल्ली -- इति पि। ४. वत्वा - 
सी०, रो० । ५. अब्भतं - स्था० । ्ि ्ि 


२.३.१४ | लथागतस्स पसमता ्‌ 


नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततों पि अ्रनुस्सरति - एवंजच्चा 
ते भगवन्तों अहेसुं इति पि, एबंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एज्ंपठ्व्या, एवंबिहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' लि, उदाहु 
देवता तथागतस्स एतसत्थ आरोचेसुं येन तथागतों अतीते बुद्धे परिनिब्बुते 
छिन्नपपण्चे छिन्नवटुसे परियादिन्नवट्टं उब्बदुक्खदीतिव्तते जातितो पि 
अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततों पि बरुस्ारति, आयुप्पमाणतों 
पि अ्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसब्नियाततों पि अनुस्सरति 
- एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसूं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता , एवंसीला, 
एवंधम्मा, एवंपञ्ज्या, एबंबिहारी, एबंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसूं इंति 
पी ति। 

१४. अय च हिंद तेस भिक्‍खून अन्तराकथा विप्पकता होति। 
ग्रथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितों येत करेरिमण्डलमातों 
तेनुपसकूमि; उपसझूमित्वा पञ्ञ्तत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा 
भिक्‍ख आमन्‍्तेंसि - कायनुत्थ, भिवखवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना; का च 
पन वो अ्रन्तराकथा विप्पकता ति ? 


एवं बुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - इध, भन्‍ते, अ्म्हाक॑ अचिर- 


पक्‍्कन्तस्स भगवतों श्रयं अन्तराकथा उदपादि - अच्छरियं, आबुसों ! 

श्रब्भुतं, आवुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यंत्र हि नाम तथागतों 
श्रतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिल्नवटुमे परियाद्न्निवट्टे सब्बदुक्खबी तिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरिस्सति , नामतो पि अ्रनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनुस्स- 
रिस्सति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकयुगतों पि अनुस्सरिस्सति, 
सावकसब्नषिपाततो पि अनुस्सरिस्सति - एवंजच्चा ते भगवन्तो शहेसुं इति 
पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ज्या, एवंविहारी, एवं- 


विमुत्ता ते भगवन्तो भ्रहेसुं इति पी ति ! कि नु खो, आवुसो, तथागतस्सेव ' 


नु खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतों 
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श्रतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवदुमे परियादिद्ववट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते . 


जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्स॒रति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, 
१. तमत्थं - इति पि । २. सायल्हसम्य - म०- । ३ पतिसल्लाना - सी० । ४, 
अनुस्सरति - रो० । न द 
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आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसब्निपाततो 
पि अ्रनुस्सरति - एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसूं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 
एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्व्गा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तों अहेसुं 
इति पी ति, उदाहु देवता तथागतस्स एतमत्थं आ्रारोचेसुं येन तथागतो अतीते 
बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुर्में परियादिन्नवट्ू सब्बदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, 
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि अनुस्सरति -एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, 
एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ज्या, एवंविहारी, एवंविमत्ता ते 
भगवन्तो अहेस इति पी ति ? अयं खो नो, भन्‍्ते, अन्तराकथा विप्पकता 
अथ भगवा अनुप्पत्तो ' ति। 

१५. तथागतस्सेवेसा, भिक्‍खवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतों अ्रतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे 
छिन्नवटुमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितों पि अनुस्सरति, नामतो 
पि अ्रनुस्स रति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावक- 
युगतो पि अनुस्सरति, सावकसबन्निपाततों पि अनुस्सरति - एवंजच्चा ते 
भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपड्ज्या, 
एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तों अहेसूं इति पी ति। देवता पि 
तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं येत तथागतो श्रतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्न- 
पपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, 
नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, 
सावकयृगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति - एवंजच्चा 
ते भगवन्तो अहेसं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, 
एवंपञ्ज्या, एवंविहारी, एवंविमत्ता ते भगवन्तो अहेस इति पी ति । 

इच्छेय्याथ नो तुम्हे, भिक्‍खवे, भिय्योसोमत्ताय. पुब्बेनिवास- _ 
पटिसंयुत्तं धम्मि कथं सोतुं ति। 

एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो; य॑ भगवा भिव्योसों 
मत्ताय पुब्बेनिवासपटिसंयुत्त धम्मि कर्थ करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्‍ख 
धारेस्सन्ती  ति । " 

. “तेन हि, भिक्‍खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ, भासिस्सामी  ति । 
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१. भीयोसोमत्ताय - सी० । 


१.३.१७ | तथागतस्स धम्मता ११ 


“एवं, भन्‍्ते ति खो ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं । भगवा एतद- 
वोच - 
विपस्सी भगवा 
१६. इतो सो, भिक्‍खवे, एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा अरहं 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्‍्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
खत्तियो जातिया अ्रहोसि, खत्तियकुलें उदपादि । विपस्सी, भिक्‍खवे, भगवा 


अरहं सम्मासम्बुद्धों कोण्डल्जो गोत्तेत अहोसि । विपस्सिस्स, भिक्‍खवे,' 


भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अ्रहोसि । 
विपस्सी, भिकक्‍खवे, भगवा शअरहं सम्मासम्बुद्धों पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धों । 
विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्स नाम 
सावकयुगं अहोसि अग्गं भहयुगं । विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतों श्ररहतों 
सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो 
श्रहोसि अट्टुसट्विभिक्खुसतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातों अहोसि भिक्‍खु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सचन्नषिपातो अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि - 
विपस्सिस्स, भिक्‍्खवे, भगवतो अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स इमें तयो सावकान॑ 
सन्निपाता अहेसुं, सब्बेसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्‍खवे, भगवतों 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको नाम भिक्‍खु उपद्वाको अहोसि अग्गुपट्टाको । 
विपस्सिस्स, भिकखवे, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा 
पिता अ्रहोसि, बन्धुमती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ति । बन्धुमस्स 
रज्ञो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी अ्रहोसि । 

१७. 'अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सी बोधिसत्तों तुसिता काया चवित्वा 
सतो सम्पजानों मातुकुच्छि श्रोक्कमि । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता, एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों तुसिता काया चवित्वा 
मातुकुच्छि शक्कमति, अ्रथ सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 


पजाय स्देवमनुस्साय अप्पमाणों उछारो श्रोभासों पातु भवति, अतिक्‍्कम्मेव , 


देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका अघा असंबुता अन्धकारा 
ग्रन्धका रतिमिसा, यत्थ पिमें चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धिका एवंमहानुभावा 
प्राभाय नानुभोन्ति तत्थ पि अ्रप्प्माणो उल्ारों ओभासो पातु भवति, 
अतिक्‍्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्क सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेव 


अमल सल्‍जानन्ति- अरल्मे पि किर, भो, सस्ति सत्ता इपूपपत्नाति।. 
2. एकनवुतों कप्पो -सी०, स्था०, रो० । २. श्रसीतिभिक्खुसतसहस्सानि -इति पि। है... 


चन्दिमसूरिया - म० । 
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ग्रयं व दससहस्सी लोकधात सझ्ृम्पति सम्पकस्पति सम्पर्वंधति । अ्रष्पमाणों 
च उद्हारों ओभासो लोके पातु भवति, अतिककम्मेव देवान दंवानुभावं । 
अयमेत्थ धम्मता । 

ममता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छि ओवक्कन्तो 
होति, चत्तारों न॑ देवपुत्ता चातुद्दिस रक्‍्खाय उपगच्छन्ति - मा न॑ बोधिसत्त 
वा बोधिसत्तमातरं वा मनुस्सो वा अमनुस्सो वा कोचि वा विहेठेसी ति । 
अयमेत्थ धम्मता । क्‍ 

'धम्मता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छि ओ्रोक्कन्तो 
होति, पकतिया सीलवती बोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता 
अदिन्नादाना, विरता कामेसुमिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा- 
मेरयमज्जप्पमाददाना । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिकक्‍खवे । यदा बोधिसस्तों मातुकुच्छि ओक्कन्तों 
होति, न बोधिसत्तमातु पुरिसेसु मानस उप्पज्जति कामगुणपसंहितं । अनति- 
क्कमनीया च बोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेन रत्तचित्तेन । अ्रयमेत्थ 
धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छि ओक्कन्तों 
होति, लाभिनी बोधिसत्तमाता होति पञ्चन्न॑ कामगृणानं । सा पज्चहि 
कामगुणेहि समप्पिता समद्भीभूता परिचारेति । अयमेत्थ धम्मता । 

धस्मता एसा, भिवखवे । यदा बोधचिसत्तों मातुकुच्छि ओवक्कन्तों 
होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव आबाधो उप्पज्जति । सुखिनी वोधिसत्तमाता 
होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पसस्‍्सति 


सब्बज्भपच्चज्धि शभ्रहीनिन्द्रियं । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, मणि वेह्तरियों 
 सुभो जातिमा अट्टुंसो सुपरिकम्मकतो अच्छी विप्पसन्ो अनाविलो सब्बा- 


कारसम्पन्नो । तत्रस्स सुत्त आवृतं नील वा पीत॑ वा लोहित॑ वा ओदातं 
वा पण्ड्सुत्त वा | तमेनं चक्‍्खुमा पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्खेय्य - अय॑ 
खो मणि वेक्करियों सुभो जातिमा अट्टुंसो सुपरिकम्मकतों अच्छो विप्पसन्नो 
शअ्रनाविलो सब्बाकारसम्पन्नो, तत्रिदं सुत्तं आवुतं नील वा पीत॑ वा लोहित॑ वा 
ओदातं वा पण्ड्सत्त वा ति। एवमेव, खो, भिक्‍खवे, यदा बोधिसत्तों 


१. सम्पवेधेति - स्था ०। २. चतुद्दसिं + म०, सी०, रो० । ३. समज़िभृता-सी०, स्था० 
रो० । ४. परिवारेति -रो० । ४५. सब्बद्धपच्च॒जु ->सी०, स्था० । ६. अभिन्निद्वियं - रो० । 
७. वेलुरियो - सी०, रो० । ८. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । ६. तवास्स --म०; तन्नयं -सी० । 
१०. लोहितक -स्था० । ११. हत्थेसु -स्‍्था० । 


१.३०१७ | तथागतस्स घस्मता १३ 


मातुकुच्छि ओक्कन्तों होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव आबाधो उप्पज्जति । 
सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता 
तिरोकुच्छिगतं पस्सति सब्बद्भपर्च्चाड्भ अहीनिन्द्रियं | अ्रयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । सत्ताहजाते बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता 
काल करोति, तुसितं काय्यं उपपज्जति । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता, एसा, भिक्‍खवे । यथा अ्रज्ज्या इत्थिका नव वा दस वा 
मासे गब्भं कुच्छिना परिहरित्वा विजायन्ति न हेव॑ं बोधिसत्त बोधिसत्तमाता 
विजायति । दसेव मासानि बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता कुच्छिवा परिहरित्वा 
विजायति । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिकखवे । यथा गअज्य्या इत्थिका निमिन्ना वा 
निपन्ना वा विजायन्ति, न हेवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विंजायति । ठिता 
व बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तोी मातुकुच्छिम्हा 
निक्खमति, देवा पठम॑ पटिग्यण्हन्ति, पच्छा मनुस्सा । अयमेत्थ धम्मता । 

'धम्मता एसा, भिक्‍खवे। यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा 
निक्‍्खमति, अ्रप्पत्तो व बोधिसत्तो पठवि होति, चत्तारो नं देवपुत्ता 
पटिग्गहेत्वा मातु पुरतो ठपेन्ति - अत्तमना, देवि, होहि; महेसक्खो ते पुत्तो 
उप्पन्नो' ति । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हा निवखमति, 
विसदो व निक्खमति, अ्रमक्खितो उद्देन, अ्मक्खितों सेम्हेन, श्रमक्खितों 
रुहिरेत, अमक्खितो केनचि असुचिता, सुद्धों , विसदो । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, 
मणिरतनं कासिके वत्थे निद्िखत्त नेव मणिरतनं कासिक वत्थं मक्‍खेति, ना 
पि' कासिकं वत्थं मणिरतनं मक्खेति । त॑ किस्स हेतु ? उभिन्नं सुद्धत्ता । 
एवमेव खो, भिवक्‍खवे, यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हा निक्खलमति, विसदो व 
निक्समति, अमक्खितो उदेन, अमक्खितो सेम्हेन, अमक्खितो रुहिरेन, 
अ्रमक्खितो केनचि असुचिना, सुद्धों, विसदों । अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍्खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
दें उदकस्स धारा अन्तलिक्खा' पातु भवन्ति - एका सीतस्स, एका उण्हस्स ; 
येन बोधिसत्तस्स उदककिच्च॑ करोन्ति मतु च॑ । अयमेत्थ धम्मता । 
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१. उप्पज्जति - रो० । २. मातुकुच्छिस्मा - स्था०, रो० । ३. पथवि - म० । ४. उदेन- 


म०; उदरेन-इति पि। ४. विसुद्धो -स्था० । ६-६ न पि-रो०। , ७. अन्तत्ठिक्सा - 


. सी०। 5. मातुच्च -रो० । 


5. 43, 
के. 5 


5 


फुल्मनमवी। 


॥| 


क्ल्च 
2] 


७2 


0 


49 


१४ दीघनिकायों | १.३.१७- 


“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । सम्पतिजातो बोधिसत्तों समेहि पादेहि 
पतिट्रहित्वा उत्तराभिमुखों सत्तपदवीतिहारेन गच्छति सेतम्हि छत्ते अनु- 
धारियमाने ; सब्बा व दिसा अनुविलोकेति; आसभि वाच भासति - 
अग्गोहमेस्मि लोकस्स, जेंट्रोहमस्मि लोकस्स, सेट्रोहमस्मि लोकस्स | 
अयमन्तिमा जाति । नत्थिदानि पुनब्भवों' ति। अयमेत्थ धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्‍खवे । यदा बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
अ्रथ सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय स्देवमनुस्साय 
अ्रप्पमाणो उछारो श्रोभासों पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभाव॑ । 
या पि ता लोकन्तरिका अधा असंबव॒ुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा, 
यत्थ पिमे चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धका एवंमहानुभावा आभाय नानुभोन्ति, 
तत्थ पि अप्पमाणो उछवारो ग्रोभासो पातु भवति ग्रतिक्कम्मेव देवानं देवानभावं | 
ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन श्रण्व्यममज्ज्यं सण्जानन्ति - 
अज्जे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना ति। अ्रयं च दससहस्सी 
लोकधातु सड्भुम्पति सम्पकम्पति सम्पर्वेधति , अप्पमाणो च उछ्हारो ओभासों 
लोके पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । अयमेत्थ धम्मता । 

$ ४. दत्तिसमहापुरिसलक्खणा 

१८.. जाते खो पन, भिक्‍्खवे, विपस्सिम्हि कुमारे बन्धुमतो रखज्ञो 
पटिवेदेसूं - पुत्तो ते, देव, जातो । त॑ देवो पस्सतू' ति । अहसा खो, भिक्‍खवे, 
बन्धुमा राजा विपस्सि कुमार । दिस्वा नेमित्ते ब्राह्मणे आ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - पस्सन्तु भोन्‍्तो नेमित्ता ब्राह्मणा कुमार ति ।$अ्रदसंसु खो 
भिक्‍खवे, नेमिता ब्राह्मणा विपस्सि कुमारं | दिस्वा बन्धुमन्त॑ राजानं 
एतदवोचं -- अत्तमनो, देव, होहि । महेसक्खो।ते पुत्तो।उप्पन्नों ।, लाभा ते, 
महाराज, सुलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कुले एवरूपो पुत्तो उप्पन्नों | श्रयं 
हि, देव, कुमारो द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समज्नागतो, येहि समन्नागतस्स 
महापुरिसस्स देव गतियों भवन्ति अनज्ज्या-- क्‍ 

सचे अगारं अ्ज्फावसति, राजा होति चक्‍कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्‍्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो' सत्तरतनसमन्नागतले । तस्सि- 
मानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेंय्यथिदं - ज्ञक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतर्न 
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१. उत्तरेनाभिमुखो - स्या०; उत्तरेनमुखो -इतिपि। २. अनुहीरमाने - सी०, रो० । ३. 
विलोकेति-रो० । ४. चन्दिमसूरिया - म० । ५. सम्पवेधेति -- स्था० । ६. विपस्सीकुमारं -रो० । 
७. अहसासु - रो० । ८. बन्धुम - सी०, रो० । ९. चक्‍कवत्ति - स्था०, रो० । १०. जनपददा « 
वरियप्पत्तो - था ० । 


१६ दीघनिकायों [ १.४.२०- 


तावतक्वस्स ब्यामों, यावतक्वस्स ब्यामों तावतक्वस्स कायो ...पे ०... 
अयछड्हि, देव, कुमारों समवट्ठक्‍्खन्धो...पे ०...अयजि्हि, देव, कुमारों रसग्ग- 
सग्गी...पे ०...अयडिहि, देव, कुमारों सीह॒हनु...पे०...अयडिहि, देव, कुमारो 
चत्तालीसदन्तो ...पे ०...अयडिह, देव, कुमारों समदस्तो...पे ०...अयडिहि, देव, 
कुमारों अ्विरत्वदन्तो ...पे ०...अयण्छि, देव, कुमारों सुसुक्कदाठो...पे ०... 
अयज्हि, देव, कुमारों पहुतजिव्हो...पे ०...अयजिह, देव, कुमारो ब्रह्मस्सरो 
करवीकभाणी...पे ०...अयण्हि, देव, कुमारों अभिनीलनेत्तो...पे ०...अयश्छि, 
देव, कुमारों गोपखुमो...पे ०...इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता 
ओदाता मुदुतूलसब्निभा । य॑ पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे 
जाता ओदाता मुदुत्लसन्निभा, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं - 
भवति । 
श्रयञ्हि, देव, कुमारों उप्हीससीसो । य॑ पाय॑ं, देव, कुमारों उण्हीस 
सीसो, इृदम्पिसस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खर्ण भवति | 
२१. इमेहि खो अ्रयं, देव, कुमारों द्त्तिसमहापुरिसलक्खणेहि 
समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति अनज्ज्या - 


: सचे अगारं अज्कावसति, राजा होति चक्‍कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो 


40 


25 





विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतों | तस्सिमानि सत्त- 
रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं - चक्‍करतनं हत्थिरतनं अस्सरतन मणिरततं 
इत्थिरतनं गहपतिरतन परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स 
पुत्ता भवन्ति सूरा वीरज़ुरूपा परसेनप्पमहना । सो इमं पथवि सागरपरियन्तं 
अदण्डन असत्थेन धम्सेद ग्रभिविजिय अज्यावसति । सचे खो पतन अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजति, झ्रहं होति सम्मासम्बुद्धों लोके विवटच्छुदो' ति । 
8 ५. विपथसी बोधघिसतों 
२२. अथ खो, 'भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा नेमित्ते ब्राह्मणे अहतेहि 


ह् न्‍ह वर थे पक्का! के हु ञट्द्ा द्प्‌ कप उमननिल ध्‌ सब्यका के 'अममकरीबृा सर पूछ की सि [का 25 8 ०78, ध््‌ हि डलड | हि शि ॥१गए इंदह (कंगाई ७ कक 
त्थाह्‌ %च्छादापत्ता सब्ब कामेहि न्तप्पांस । श्रथ खो, भिक्‍खये, बन्धमा 
] ' है 


राजा विपस्सिस्स कुमारस्स धातियो उपट्ठापेसि । अज्ज्या खीरं पायेन्ति, 
अज्य्या न्हापेन्ति',, अज्ज्या धारेन्ति, अ्ज्ज्या अ्रद्ेन परिहरन्ति । जातस्स 
खो पन, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स कुम्नारस्स सैतच्छत्तं धारयित्थ, दिवा चेव रक्ति 
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१. व्यामों - रो०। २. चंत्ताठीसदन्तो - स्यां०, सी०। ३. अविरलदन्तो - स्या०; 
अविवरदन्तो - रो० । ४. करविकभाणी - स्था० । ५. धम्मेन समेन - स्था० । ६. श्रच्छादेत्वा - 
स्था० । ७. नहापेन्ति > सी०, रो० । 


१ै.४५.२४ | विपस्सी बोधिसत्तो १७ 


च्‌- मा नं सीत॑ं वा उण्हूं वा तिणं वा रजो वा उस्सावो वा बाधयित्था ति । 
जातो खो पव, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों बहुनो जनस्स पियो अ्रहोसि मनापो । 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उप्पलं वा पदुम॑ वा पुण्डरीकं वा बहुनो जनस्स पिय॑ 
मृनापं, एवसेव खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों बहुनो जनस्स पियों' अ्रहोसि 
मनापो । स्वास्सुदं अछ्ूनेव अश्रद्भूं परिहरियति । 
जातो खो पन, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों मज्जुस्सरों च श्रहोसि 
वग्गुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, हिमवन्ते 
पब्बते करवीका नाम सकुणजाति मज्जुस्सरा च वग्गुस्सरा च मधुरस्सरा 
च पेसनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारो मज्जुस्सरो च 
अ्रहोसि वग्गुस्सरो व मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च । 
“जातस्स खो पन, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स कम्मविपाकर्ज 
दिव्बचक्खु पातुरहोसि, येत सुदे समन्‍्ता योजनं पस्सति दिंवा चेव 
रत्ति च 
जातो खो पन, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों अ्निमिसन्‍्तो पेक्खति 
सय्यथापि देवा तावतिसा । अनिमिसन्तों कुमारों पेकलती ति खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स कुमारस्स विपस्सी विपस्सी' त्वेव समञ्ज्या उदपादि । 

२३. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा शअ्रत्थकरणे निसिन्नों 
विपस्सि कुमारं अड्ू निसीदापेत्वा अत्ये अनुसासति । तन्न सुदं, भिक्‍खवे, 
विपस्सी कुमा रो पितुअ्नछी निसिन्नो विचेय्य विचेय्य अत्थे पनायति ज्यायेन । 
विचेय्य विचेय्य कुमारो अत्थे पनायति ज्यायेना ति खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स 
कुमारस्स भिव्योसोमत्ताय विपस्सी विपस्सी' त्वेव समझ्जा उदपादि । 

२४. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स तयो 
पासादे कारापेसि - एक वस्सिकं, एक हेमन्तिकं, एक गिम्हिकं; पव्च 
कामगुणानि उपद्दापेसि | तत्र सुदं, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों वस्सिके 


पासादे चत्तारों मासे निष्पुरिसेहि तुरियेहि परिचारियमानों न हेद्वापासादं 


ओरोहती ति । 


पठमभाणवार | 


१, बाधति -रो०; स्या० पोत्थके नत्यि । २. पेंपनीयस्सरों - सी०, स्था० । ३- करविका -- 
स्था० । ४. दिब्बं चकखूं - सी०, रो० ; विव्वचब्खूं - स्था०। ४. दूर -स्था०। ६. 
अनिम्मिस्सन्तों - स्था० । ७. अ्रद्करणे - स्था० । ८ 


मासे - सी०, रो० । १०. परिचारयमानो - म०, स्यथा० । 
दीघ० - २ ' क्‍ 


८. आ्याणेन - स्यथा० । ६ - €. वस्सिके चत्तारो 
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श्द दीघनिकायों [ १.५.२५- 
चत्तारि भिर्ित्तादि 


२५. 'अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारो बहूनं वस्सानं बहुन॑ 
वस्ससतानं बहुनं वस्ससहस्सानं अच्चयेन सारथि आमन्तेसि - योजेहि, सम्म 
सारथि, भद्दानि भद्दाति यातानि; उसय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया 
ति। एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
भद्दानि भद्दानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि - युत्तानि 
खो ते, देव, भद्दानि भह्वानि यानानि । यस्स दानि काल मज्ज्ससी' ति। 
ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों भद्दं भहं यान अभिरुहित्वा भददेहि 
भहेहि यानेहि उय्यानभूमि निय्यासि । 

२६. अदहसा खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो 
पुरिसं जिण्णं गोपानसिवड्धूं भोग्गं दण्डपरायनं परवेधमान गच्छन्त॑ आतुरं 
गतयोब्बनं । दिस्वा सारथि आमन्‍्तेसि - अ्र्य पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किकतो ? केसा पिस्स न यथा अञ्जेस । कायो पिस्स न यथा अज्जेस' 
ति। 

'एसो खो, देव, जिण्णो नामा ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा ति ? 

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितब्बं भवि- 
स्सती ति । 

पके पन, सम्म सारथि, अ्रहं पि जराधम्मो जरं अनतीतो' ति ? 

त्वञु्च, देव, मयञचम्ह सब्बे जराधम्मा जरं अनतीता ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अनन्‍्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 

“ “एवं, देवा' ति खो, भिक्‍्खवे, सारथि विप स्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिकखवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुर 
गतो दुक्खी दुम्मनो पज्कायति - धिरत्थु किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नाम 
जातस्स जरा पज्ञ्यायिस्सती' ति ! 

. २७. अथ' खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमनन्‍्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कुमारों उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ! 


: कच्चि, सम्म सारथि , कुमारों उय्थानभूमिया अत्तमनों अहोसी' ति ? 


१. बहुन्नं - सी०, स्था० रो० । २. भूमि दस्सनाय - रो०; सुभूमिं दस्सनाय -स्था०। 


३-० हे. भद्दे यान -स्या०; भद्द यान >रो० । ४. भग्गं -स्या० । ५. मयण्ूचम्हा - सी०, स्था०, 


रो०। ६. व - स्था० । 
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न खो, देव, कुमारों उय्यानभूमिया श्रभिरमित्थ । न खो, देव, 
कुमारों उय्यानभूमिया अत्तमनों अहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, अद्स कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो ति ? 

अदहदसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो पुरिसं जिण्णं गोपान- 


सिवद्धं भोग्गं दण्डपरायनं पर्वेधमानं गच्छुन्तं आतुरं गतयोब्बनं । दिस्वा म॑ 


एतदवोच - अय॑ पत्र, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो, केसा पिस्स न यथा 
अज्जेसं, कायो पिस्स न यथा अज्जेसं ति ? 

एसो खो, देव, जिण्णो नामा ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा ति ? द 

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिरं जीवितब्बं॑ भविस्सती 
ति। 

कि पन, सम्म सारथि, अहं पि जराधम्मो जरं ग्रनतीतो ति ? 

त्वव्न्च, देव, मयड्चम्ह सब्बे जराधम्मा जरंगअ्रनतीता ति । तेन हि, 
सम्म सारथि, अल॑ दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं पच्चनिय्याही ति । 

एवं, देवा ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 
व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अच्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो 


पज्कायति - घिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पज्ज्या- 


यिस्सती ति ' 

२८. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमस्स रञ्जो एतदहोसि - मा हेव 
खो विपस्सी कुमारों न रज्जं कारेसि, मा हेव विपस्सी कुमारों अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजि, मा हेव नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्चं अस्स वचन ति ! 
अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय 
पञच कामगुणानि उपट्ठवापेसि - यथा विपस्सी कुमारों रज्जं करेय्य, यथा 
विपस्सी कुमारो न अगारस्मा भ्रनगारियं पब्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा अस्स वचन ति। 


“तन्न सुदं, भिकखवे, विपस्सी कुमारों पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 


समज्भीभूतो- परिचारेति । अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारो बहून॑ वस्सान 


हक पे ०... । है ह 
२६९. अहसा खो, भिक्‍खवे, विप्ससी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तों 


पुरिसं आबाधिक दुक्खितं बाब्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्न सेमानं 


हुसनबमनली. 
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ग्रज्ञजेहि बुद्रापियमानं अ्रज्जेहि संवेसियमानं । दिस्वा सारथि आमन्‍्तेसि - 


१, कारेय्यं - सी०, स्था०, रो० । २. पह्िपन्नें - सी० । ३. सयमानं - स्था० । 
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अय॑ पतन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? अक्खीनि पिस्स न यथा अज्जेसं, 


सिरो पिस्स न यथा अज्जेस ति ? 
एसो खो, देव, ब्याधितों नामा ति । 


” कि पनेसो, सम्म सारथि, ब्याधितों नामा ति ! 

'एसो खो, देव, ब्याधितों नाम । अ्रप्पेव नाम तम्हा आाबाधा बुहुह्ेय्या' 
ति। 

कि पन, सम्म सारथि, अ्रहं पि ब्याधिधम्मो ब्याथिं अनतीतो ति ? 

त्वञ्च, देव, मयज्चम्ह सब्बे ब्याधिधम्मा ब्याधि अनतीता' ति | 

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अच्तेपुर 
पल्चनिय्याही ति । 

“ एवं देवा' ति खो, भिक्‍खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
पटिस्सुत्वा ततो व अच्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिवखवे, विपस्सी 
कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनों पज्कायति - घिरत्थु किर भो जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पज्ञ्यायिस्सति, ब्याधि पण्व्यायिस्सती' ति! 

३०. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमनन्‍्तापेत्वा 
एतदवोच -- कच्चि, सम्म सारथि, कुमारों उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ ? 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया शझ्षत्तमनो अहोसी ति ? 

. न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ । न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया भत्तमनों अहोसी ति । 

कि पन, सम्म सारथि, अहस कुमारों उय्यानभूमि निय्यन्तो ति ? 

अहसा खो, देव, कुमारों उय्यानभूमि निय्यन्तों पुरिसं आबाधिक॑ 
दुक्खितं बाब्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं अ्रज्जेहि वुद्वापियमानं 
ग्रञ्ञजेहि संवेसियमान । दिस्वा म॑ एतदवोच - अय॑ पन, सम्म सारथि, 
पुरिसो किकतों, अक्खीनि पिस्स न यथा अज्जेसं, सिरो पिस्स न यथा 


अज्जेस ति ? 


एसो खो, देव, ब्याधितों नामा ति 
.. कि पनेसो, सम्म सारथि, ब्याधितों नामा ति ? 
. एसो खो, देव, ब्याधितों नाम । अप्पेव नाम तम्हा आबाधा वृदुहेय्या 


कि पन, सम्म सारथि, अहं पि ब्याधिधम्मो ब्याधि अ्रनतीतो ति ? 
त्वञूच, देव, मयज्न्वम्ह सब्बे ब्याधिधम्मा ब्याधि अनतीता ति । 


१, सरो पिस्स > स०, स्ी०, रो० | 
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तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उसय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । 

: एवं, देवा ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 
व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारों अन्तेपुरं गतो दुक्खीं दुम्मनो 
पज्कायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पज्ञ्या- 
यिस्सति, ब्याधि पण्व्यायिस्सती ति ' 

३१. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमस्स रञ्जो एतदहोसि- मा हेव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारों अगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजि, मा हेव नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्च अस्स वचन ति। अ्रथ 
खो, भिक्‍्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पछु्च 
कामगुणानि उपद्वापेसि - यथा विपस्सी कुमारों रज्जं करेय्य, यथा विपस्सी 
कुमारो न अ्रगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं मिच्छा 
श्रस्स वचन ति । 

“तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी कुमारों पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समज्जीभूतो परिचारेति । अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों बहुन॑ वस्सान॑ 
#ग 0908 

काल ड्रातो 

३२. अहसा खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों उय्यानभूमि निय्यन्तो 
महाजनकायं सन्निपतितं नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा 
सारथ्थि आमस्तेसि - “कि नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायों सन्निपतितो 
नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरती ति ? 

फएसो खो, देव, कालडूतो वामा ति । 

'तिन हि, सम्म सारथि, येन सो कालडुूतो तेन रथ पेसेही ति । 

“४ “एवं, देवा' ति खो, भिक्‍्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
पटिस्सुत्वा येन सो कालड्ुतो तेन रथं पेसेसि । अदसा खो, भिक्‍खवे, विपस्सी 
कुमारो पेत॑ कालड्भूतं | दिस्‍्वा सारथि आमन्तेसि - कि पनाय॑, सम्म 
सारथि, कालड्ुतो नामा ति ! 

'एसो खो, देव, कालड्भूरों नाम । न दानि त॑ दक्‍्खन्ति माता वा 


पिता वा अज्ञे वा आतिसालोहिता । सो पि न दक्खिस्सति मातरं वा 


.. पितरं वा अज्जञे वा आतिसालोहिते ति। ी 


१. करियति - स्यथा० । २. कालकतो - सी०, स्या०, रो०। . 
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कि पत्र, सम्म सारथि, अहं पि मरणथधम्मों मरणं अनतीतो; 
पि न दक्‍खन्ति देवों वा देवी वा अज्ञ वा ज्यातिसालोहिता; अरहं पि न 
दक्खिस्सामि देव॑ं वा देवि वा अज्जे वा ज्ञातिसालोहिते ति ? 

त्वञ्च, देव, मयञ््चम्ह सब्बे मरणधम्मा मरणं अ्रनतीता ; तं पि .न 
दक्‍्खन्ति देवो वा देवी वा अज्जे वा जातिसालोहिता; त्वंपिन दक्खिस्ससि 
देवं वा देवि वा अज्ञ वा ज्यातिसालोहितें ति। 

'तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुर 
पच्चनिय्याही ति । 

' एवं, देवा' ति खो, भिक्‍खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
पटिस्सुत्वा ततो व अच्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्‍खवे, विपस्सी 
कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनों पज्कफायति - घिरत्थु किर, भो, जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पशथ्ञ्आायिस्सति, ब्याधि पण्व्मायिस्सति 
मरणं पञथ्ञ्यायिस्सती ति ! 

३३. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमनन्‍्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कुमारों उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? 
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारों उय्यानभूमिया अत्तमनों अहोसी ति ? 

'न खो, देव, कुमारों उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ । न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनों अ्रहोसी ति। 

कि पन, सम्म सारथि, अरहस कुमारो उसय्यानभूमि निय्यन्तो ति ? 

अदहसा खो, देव, कुमारों उय्यानभूमि निय्यन्तो महाजनकायं सन्नि- 
पतितं नानारत्तानं च दुस्‍्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच - कि 
नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकाया सब्निपतितों नानारत्तानं च दुस्सान॑ 
विलातं कयिरती ति ! 

क्‍ एसो खो, देव, कालड्ूूतो नामा ति । 
तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालडूतो तेन रथ॑ं पेसेही ति । 
एवं देवा' ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन 


. सो कालड्ूतो तेन रथं पेसेसि । अहसा खो, देव, कुमारों पेत॑ कालडूत॑। 
: दिस्वा म॑ एतदवोच - कि पनाय॑, सम्म सारथि, कालड्भूतो नामा ति ? 


.. एसो खो, देव, कालड्ूतो नाम । न दानि तं दक्‍्खन्ति माता वा 
पिता वा अ्रञ्जे वा आआतिसालोहिता । सो पि न दक्खिस्सति मातरं वा 


 पितरं वा अच्जे वा ज्ञातिसालोहिते ति। 


१.४.३५ | विपस्सी बोधिसत्तो २३ 


कि पन, सम्म सारथि, अहं पि मरणधम्मो मरणं ग्रनतीतो; मं पिन 
दक्खन्ति देवो वा देवी वा अज्जे वा ज्वातिसालोहिता ; अ्रहं पि न दक्खिस्सामि 
देवं वा देवि वा अज्ञे वा आातिसालोहिते ति ? 

.त्वञज्च, देव, मयञज्चम्ह सब्बे मरणधम्मा मरण अनतीता; 'त॑ पि 
न दक्‍्खन्ति देवो वा देवी वा अ्रञ्ञे वा व्यातिसालोहिता, त्वं पि न दव्खिस्ससि 
देवं वा देवि वा अञज्जञे वा ज्यातिसालोहिते ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अनन्‍्तेपुरं 
पच्चनिय्याही ति । 

एवं, देवा ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 
व अन्‍्तेपुरं पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी द्ुम्मनो 
पज्फायति - धिरत्थू किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पख्च्या- 
यिस्सति, ब्याधि पञ्व्यायिस्सति, मरणं पज्ज्यायिस्सती ति ! 

३४. अथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमस्स रज्ञों एतदहोसि - मा हेव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्जं कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो अगारस्मा 
अ्रनगारियं पब्बजि,मा हेव खो नेमित्तानं ब्राह्मणानं सच्च श्रस्स वचन ति। 
ग्रथ खो, भिक्‍खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिव्योसोमत्ताय 
पञुच कामगुणानि उपद्ठापेसि - यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य, यथा 
विपस्सी कुमारों न अगारस्मा अनगारिय॑ पब्बजेय्य, यथा नेमित्तानं ब्राह्मणानं 
मिच्छा अस्स वचन ति। 

पब्बजितो 

“तन्न सुदं, भिकखवे, विपस्सी कुमारों पञचहि कामगुणेहि समप्पितों 
समज्ीभूतो परिचारेति । अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारो बहुन॑ वस्सानं 
बहुनं वस्ससतानं बहुन॑ वस्ससहस्सानं अ्रच्चयेव सारथि आमन्तेसि - योजेहि, 
सम्म सारथि, भद्दानि भद्दानि यानानि; उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया' 
ति। एवं, देवा' ति खो, भिक्‍्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
भद्दानि भद्दानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि - युत्तानि 
खो ते, देव, भद्दानि भद्दानि यानानि; यस्स दानि काल मज्ज्ससी ति। अथ 
खो, भिक्‍्खवे, विपस्सी कुमारो भटद्द भद्द यान भ्रभिरुहित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि 
उय्यानभूमि निय्यासि । 


३५. 'अहसो खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों उय्यानभूमि निय्यन्तो 


-पुरिसं भण्डू पब्बजितं कासायवसनं । दिस्वा सारथि आमन्‍्तेसि - अय॑ पन 
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२४ दीघनिकायों [ १.५.३५- 


सम्म सारथि, पुरिसो किकतों ? सीसं पिस्स न यथा अज्जेसं, वत्थानि 
पिस्स न यथा अज्जेस ति ! 

एसो खो, देव, पब्बजितो नामा ति। 

: कि पनेसो, सम्म सारथि, पब्बजितो नामा ति ! ु 
एसो खो, देव, पब्बजितो ताम साधु धम्मचरिया साधु समचरिया 
साधु कुसलचरिया साधु पुछ्ञ्जकिरिया साधु अविहिसा साधु भूतानुकम्पा 
ति। | 

'साथु खो सो, सम्म सारथि, पब्बजितों नाम; साथु, सम्म सारथि 
धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुज्ञ्मकिरिया, साधु 
अविहिसा, साधु भूतानुकम्पा ति । तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पब्बजितो 
तेन रथ पेसेही ति। 

“एवं, देवा' ति खो, भिक्‍्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटि- 
स्सुत्वा येन सो पब्बजितो तेन रथं पेसेसि । अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी 
कुमारों तं पब्बजितं एतदवोच - त्व॑ं पन, सम्म, किकतो ? सीसं पिस्स 
ते न यथा अज्जेसं, वत्थानि पि ते न यथा अज्जेस॑ ति ? 

ग्रह खो, देव, पब्बजितो नामा' ति । 

कि पन त्वं, सम्म, पब्बजितो नामा ति ? 

अहं खो, देव, पब्बजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, 
साथ कुसलचरिया, साधु पुजछ्ञ्मकिरिया, साधु अविहिसा, साधु 
भूतानुकम्पा' ति। 

साधु खो त्वं, सम्म, पब्बजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु 
समचरिया, साधु कुसलचरिया, साथ पुण्ञ्नकिरिया, साथु अविहिसा, साधु 
भूतानुकम्पा' ति। क्‍ 

३६. अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी कुमारों सारथि आमसन्‍्तेसि - 
'तेन हि, सम्म सारथि, रथ आदाय इतो व अच्तेंपुरं पच्चनिय्याहि । अहं 
पन इधेव केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजिस्सामी' ति । एवं, देवा' ति खो, भिक्‍खवे, सारथि विप- 
स्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा रथं आदाय * ततो वा अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । 
विपस्सी पन कुमारो तत्थेव केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजि । ा 
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१. सम्मचरिया - सी० । २. कुसलकिरिया - सी०, रो०, म० । ३. च - स्था० । 
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सहाजनकायों विपस्सि अनुपब्बजि 


३७. अस्सोसि खो, भिक्‍्खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुरासीति पाणसहस्सानि - विपस्सी किर कुमारो केसमस्सुं झोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो ति। 
सुत्वान तेसं एतदहोसि - न हि नूत सो ओरको धम्मविन्तयो, न सा ओरका 
पब्बज्जा; यत्थ विपस्सी कुमारों केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अ्रच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो । विपस्सी पि नाम कुमारों 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजिस्सति, किमज्भूं पन मयं ति ! 

“अ्रथ खो, सो भिकखवे, महाजनकायो चतुरासीति पाणसहस्सानि 
केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा विपस्सि बोधिसत्तं 


अगारस्मा अ्नगारियं पब्बजितं अनुपब्बर्जिसु । ताय सुदं, भिक्‍खवे, परिसाय 


परिवुतो विपस्सी बोधिसत्तो गामनिगमजनपदराजधानीसु चारिक॑ चरति । 

३८. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एवं चेतसों परिवितकको उदपादि - न खो पनेत॑ पतिरूप॑ 
योहं आकिण्णो विहरामि । यन्नूनाहं एको गणम्हा वृषकट्टों विहरेय्यं ति। 
अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अपरेन समयेन एको गणम्हा वृपकट्ठो 
विहासि । अ्रञ्जेनेव तानि चतुरासीति पब्बजितसहस्सानि अ्गमंसु, अज्जेन 
मग्गेन विपस्सी बोधिसत्तो । 


विपस्सिस्स व्याणपटिवेधो 


३९. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स वासूपगतस्स 
रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - किच्छ वताय 
लोको आपन्नो, जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपज्जति च 
अथ च पनिमस्स दुक्‍्खस्स निस्‍्सरणं नप्पजानाति जरामरणस्स । कुदास्सु 
नाम इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं पज्ञज्यायिस्सति जरामरणस्सा ति ! 


श्रथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किस्हि 
न खो सति जरामरणं होति, कि पच्चया जरामरणं ति ? श्रथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञ्याय अभिसमयो - 
 जातिया खो सति जरामरणं होति, जातिपच्चया ब््यो जरामरणं ति । 
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१. श्रोरिका - सी०, स्या० । २. किमजू -सी० । ३. पन न-स्था०्रोग्व ४. 
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“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
न खो सति जाति होति, किपच्चया जाती ति ? गअ्थ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञ्वगाय अभिसमयो - भवे 
खो सति जाति होति, भवपच्चया जाती ति । 

अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 


. नु खो सति भवो होति, किपच्चया भवो' ति ? अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स 
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' 
 नु खो सति सकछायतनं होति, किपच्चया सव्ठायत्! ति ? अथ खो, भिक्‍खवे, 
 विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पण्ज्याय अभिसमयों - 


... 30 


बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पण्ज्याय अभिसमयो - उपादाने खो 
सति भवो होति, उपादानपच्च॒या भवो' ति । 

“अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति उपादानं होति, किपच्चया उपदानं ति ? अ्रथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसों मनसिकारा अहु पञण्ञााय अभिसमयों -- 
तण्हाय खो सति उपादानं होति, तण्हापच्चया उपादानं ति। 

“अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति तण्हा होति, किपच्चया तण्हा' ति ? अथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पड्ञाय अभिसमयो «- 
वेदनाय खो सति तण्हा होति, वेदनापच्चया तप्हा' ति । 

'अझथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति वेदना होति, किपच्चया वेदना' ति ? अथ खो, भिकक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु॒ पण्ज्याय अभिसमयों - 
फससे खो सति बेदना होति, फस्सपच्चया वेदना' ति । क्‍ 

“अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति फस्सो होति, किपच्चया फससो' ति:? अ्रथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसों मंनसिकारा अ्रहु पछज्याय अभिसमयो - 
सत्वायतन खो सति फस्सो होति, सछायतनपच्चया फस्सो ति । 

अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किसम्हि 


नामरूपे खो सति सक्ठायतनं होति, नामुरूपपच्चया सक्वायतन ति। 
_अथ खो, भिक्‍खवे, विंपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि 
न खो सति नामरूपं होति, किपच्चया नामरूपं' ति ? श्रथ खो, भिक्‍खवे, 


,विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अह पण्ञज्याय अभिसमयो 


व्याणे खो सति नामरूपं होति, विजशध्थ्याणपच्चया नामरूपं ति । 


१,५.४२. ] विपस्सी बोधिसत्तो २७ 


“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि 
नु खो सति विज्व्याणं होति, किपच्चया विज्ञ्याण' ति ? अ्रथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसों मनसिकारा अहु पण्ञाय अभिसमयों - 
नामरूपे खो सति विज्व्याणं होति, नामरूपपच्चया विज्व्याणं ति। क्‍ 

४०. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
पच्चुदावत्तति खो इंदं विज्ज्याणं नामरूपम्हा, नापरं गच्छति । एत्तावता 
जायेथ वा जिय्येथ वा मिय्येथ वा चेथ वा उपपज्जेथ वा, यदिदं नाम- 
रूपपच्चया विज्ज्याणं, विज्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सक्वायतनं, 
सव्शायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तप्हा, तण्हा- 
पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति' 

४१. समदयो समृदयो ति खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
पुब्बे. अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकखुं उदपादि, ज्याणं उदपादि, पञ्ज्या डदपादि, 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 

.. _ - ४२. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 
“किम्हि नु खो असति जरामरणं न होति, किसस निरोधा जरामरणनिरोधो' 
ति.? अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु 
पञ्ञञाय अभ्रभिसमयो - जातिया खो भ्रसति जरामरणं न होति, जातिनिरोधा 
जरामरणनिरोधो' ति। 


अ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 


न्‌ खो असति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधों ति ? श्रथ खो, 
भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पण्चञाय अभि- 
समयो - भवे खो अ्रसति जाति न होति, भवनिरोधा जातिनिरोधो' ति । 
“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदेहोसि - किम्हि 
न खो असति भवों न होति, किस्स निरोधा भवनिरोधो' ति ? अ्रथ खो, 
भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसों मनसिकारा अहु पण्चयाय अभि- 


समयो - उपादाने खो असति भवो न होति, उपादाननिरोधा भवनिरोधों' 


ति। हे 
“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एंतदहोसि - 'किम्हि 


नु खो असति उपादानं न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोधो/ ति ? अथ 
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. खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पडञ्ञांय _ 
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अ्भिसमयो - तण्हाय खो असति उपादानं न होति, तण्हानिरोधा उपादान- 
निरोधो ति। 

“ग्रथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि 
नु खो अंसति तण्हा न होति, किस्स निरोधा तण्हानिरोधो' ति ? अ्रथ खो, 
भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पणञ्ञलाय अभि- 
समयो - वेदनाय खो ग्रसति तण्हा न होति, वेदनानिरोधा तप्हानिरोधो ति । 

“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोंसि - किम्हि 
न खो असति बेदना न होति, किस्स निरोधा वेदनानिरोधो' ति ? अथ खो 
भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पछञ्ज्याय अभि- 
समयो - फस्से खो असति वेदना न होति, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो' ति । 


| “ग्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
न खो असति फस्सो न होती, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो' ति ? श्रथ खो 
भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञण्ञ्वाय अभि 
समयो -- सत्वायतने खो अ्रसति फस्सो न होति, सत्ठायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति। 

“अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि 
न खो असति सव्ठायतनं न होति, किस्स निरोधा सत्ठायतननिरोधो' ति ? 
अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्ञाय 
अभिसमयो -- नामरूपे खो अ्सति सत्ठायतनं न होति, नामरूपनिरोधा 
सव्शायतननिरोधो' ति । फ 

“अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि 
नु खो अ्रसति नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नामरूपनिरोधो' ति ? शअ्रथ 
खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योतिसो मनसिकारा अ्रहु पण्चयाय 


 अभिसमयो - विज्ज्ञाणे खो ग्रसति नामरूपं न होति, विज्व्याणनिरोधो 


नामरूपनिरोधो' ति। 
“अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 


. नु खो असति विज्व्याणं न होति, किस्स निरोधा विजध्ञजञाणनिरोधो' ति ?. 
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अथ खो, भिक्‍्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो सनसिकारा अहु पञण्चाय 
अभिसमयो -- नामरूपे खो असति विजध्थ्याणं ञआाणं ने होति, नामरूपनिरोधा 
विजध्ञज्वाणनिरोधो' ति। 

४३. अ्रथ खो, भिक्‍खवें, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 


अधिगतो खो स्थायं मग्गो सम्बोधाय यदिदं - तामरूपनिरोधा विज्ञञाण- 


१.६.४६ ] विपस्सी भगवा सस्मासस्वुद्धो २६ 


निरोधो, विज्ञ्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सक्कायतन- 
निरोधो, सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदना- 
निरोधा तण्हानिरोधो, तपण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुवखदोमनस्सुपायासा निरुज्मन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
निरोधो होति' । 

४४. “निरोधो निरोधो ति खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चकखुं उदपादि, व्याणं उदपादि, पञ्ज्या उदपादि, 
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 

४५. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी बोधिसत्तों श्रपरेन समयेन पड्न्चसु 
उपादानक्खन्धेसु उदयब्बयानुपस्सी विहासि - इति रूपं, इति रूपस्स समृदयो, 
इति रुपस्स श्रत्थद्भमो; इति बेंदना, इति वेदनाय समुदयो, इति बेदनाय 
अत्थद्भमो; इति सजञ्ज्या, इति सज्ञज्याय समुदयो, इति सज्ज्याय अत्थद्भमो 
इति सद्धारा, इति सद्धारानं समुदयों, इति सद्धारानं अत्थद्भमो; इति 
विज्व्याणं , इति विज्व्याणस्स समृदयो, इति विज्ञ्याणस्स अत्थद्भमो' ति । 
तस्स पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयब्बयानुपस्सिनों विहरतो न चिरस्सेव 
अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्ची ति। 


$ ६. विपस्सी भगवा सम्मासम्ब॒ुद्धो 
क्‍ ब्रह्मयाचनकथा 
४६. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं धम्मं॑ देसेय्यंं' ति। अभ्रथ खो, भिक्‍खवे, 
विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब॒ुद्धस्स एतदहोसि - अधिगतो खो 
म्यायं धम्मो गम्भीरो दुहसो ढुरनुबोधों सन्‍तो पणीतो अ्रतककावचरो निपुणों 


पृण्डितवेदनीयों; आलयरामा खो पनायं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता ।. 


आलयरामाय खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुद्स इदं ठान॑ 


यदिदं इदप्पंच्चयतापटिच्चसमुप्पादों | इदं पि खो ठान॑ दुदस यदिदं सब्ब- 


सट्डा रसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो निब्बानं । 


दुतियभाणवारं । 
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अहज्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च में न'आजानेय्युं; सो ममस्स किलमथो, 


सा ममस्स विहेसा ति। 


१. दुतियभाणवारं निद्धितं-सी०, स्या०; दुतियकभाणवारं निद्ठितं - रो० । २. निब्बाणं - 
सी० ॥ । 
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४७. अपिस्सु, भिक्‍खवे, विपस्सि भगवन्तं अभ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध 

इसमा अनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुब्बे अस्सुतपुब्बा - 
'किच्छेन में अधिगतं, हल॑ दानि पकासितुं । 
रागदोसपरेतेहि, नायं॑ धम्मो सुसम्बुधों ।। 
'पपटिसोतगार्मि निपुणं, गम्भीर दुददसस अणुं । 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन आवबुटा 'ति ॥। 

“इति ह, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पटिसज्चिक्खतो अप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाय । 

४८. अ्रथ खो, भिक्‍सखवे, अ्रब्ञतरस्स महाब्रह्मनो विपस्सिस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्ञ्याय 
एतदहोसि - नस्सति वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि 
नाम विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अप्पोस्सुक्कताय चित्तं 
नमति , नो धम्मदेसनाया' तिं। अ्थ खो सो, भिक्‍खवे, महाब्रह्मा - सेय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो समिडिजतं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहूं समिज्जेय्य 


: एबमेव - ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पुरतो पातुरहोसि । अथ खो सो, भिक्‍्खवे, महाब्रह्मा एकंसं उत्तरासज्ध॑ करित्वा 
दक्खिणं जाणुमण्डल॑ पथवियं निहन्त्वा येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मा- 
सम्बुद्धो तेनञज्जलि पणामेत्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच 
- दिसेतु, भन्‍्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतों धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजवख- 
जातिका; अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अ्रज्ब्या- 
तारो ति। 


४६९. एवं वृत्ते, भिक्‍खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों 


- त॑ महाब्रह्मानं एतदवोच - मसय्हम्पि खो, ब्रह्मे, एतदहोसि - यन्नूनाहं धम्मं 


देसेय्यं ति । तस्स मण्हं, ब्रहों, एतदहोसि - अधिगतो खो म्याय॑ धम्मों गम्भीरो 
दुहसों दुरनुबोधों सन्‍तो पणीतो अ्रतककावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयों । 
ग्रालयरामा खो पनायं॑ पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय खो 
पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुद्दसं इदं ठान॑ यदिदं इृदप्पल्चयता- 


 पटिच्चसमुप्पादों । इंदं॑ पि खो ठानं_ दुहस यदिदं सब्बसद्भारसमथो 
 सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधों निब्बानं । अ्रहज्चेव खो 





१. अपिस्सुदं -सी० । २. तमोक्खन्धेन-स्या०, रो० । ३. श्रावुता-सी०; झ्रावटां - रो० ॥ 


४. नमि -स्यथा० । ५. निवहन्तो -स्था० । ६. सनन्‍्तीध-स्या० । ७-७. भ्रथ खो -सी० । 


८. तण्हाक्खयों - म० । 
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पन धम्मं देसेय्यं, परे च में न आजानेय्यूं; सो ममस्स किलमथों, सा ममस्स 
विहेसा ति। अ्रपिस्सु मं, ब्रह्म, इमा श्रनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुब्बे 
अस्सुतपुब्बा- 
किच्छेन में अधिगतं, हल॑ दानि पकासितुं 

रागदोसपरेतेहि, नायं धम्मो सुसम्बधों ॥। 

पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीर दुद्दस अ्रणुं । 

रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन झ्रावुद्य ति ॥। 

इति ह मे, ब्रह्मे, पटिसड्नचिक्खतो भ्रप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, 
धम्मदेसनाया' ति । 

५०. 'दुतियं पि खो, भिक्‍खवे, सो महाब्रह्मा...पे ०...ततियं पि खो; 
भिक्‍खवे, सो महाब्रह्मा विपस्सि भगवन्तं अ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध एतदवोच «- 
देसेतु, भन्‍्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं॑ । सन्ति सत्ता अ्प्परजक्खजातिका, 
अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अ्रज्ञ्ञातारो ति | 

प 9. “अ्थ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बद्धों ब्रह्मनो 
च अज्ञेसनं विदित्वा सत्तेसु च कारुञ्ञ्वतं पटिच्च बुद्धचक्खुना लोक॑ वोलोकेसि | 
अहसा खो, भिक्‍्खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों बुद्धचक्खुना लोक 
वोलोकेन्तो सत्ते श्रप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रियें मुदिन्द्रिये स्वाकारे 
द्वाकारें' सुविज्च्यापये दुविज्ञञापये अप्पेकल्चे परलोकवज्जभयदस्साविनों 
विहरन्ते, अ्रप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते । सेय्यथापि 
नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकितियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदकानुग्ग- 
तानि अन्तो निमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरी- 
कानि वा उदके जातानि उदके संबड्डानि समोदक्क ठितानि, श्रप्पेकच्चानि 
उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि 
उदका अच्चुग्गम्म ठितानि अनुपलित्तानि उदकेन; एवमेव खो, भिक्‍खवे, 


भ्रप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञ्यापये 
दुविजश्व्यापये, अप्पेकच्चे परलोककज्जभयदस्साविनों विहरन्ते, अप्पेकच्चे न 
 प्रलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते । क्‍ 


,लन्‍्मनक 0 कक वे--पभाके भमनभुवा» जन्‍नयोनक अमन जल अनिज जनननणा अनरननमननकन नेक पिनयट न 
उह नरकब १ दफन न 


३. प्रलोकवज्जभयदस्साविने - म० । 


ऊुन्स्ननी. 


0 
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विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेन्तो अहस सत्ते है 


सी० पोत्थके नत्यि। २. दुविज्व्यापये भब्बे अ्रभब्बे-स्था० ; सी० पोत्थके नत्यि । 


३४ दीघनिकायो [ १.६.५४२- 


५२. अथ खो सो, भिक्‍खवे, महाब्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्ज्याय विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं 
पम्मासम्बद्ध गाथाहि अज्कभासि- 

सले यथा पब्बतमुद्धनिद्धितो 
यथा पि पस्से जनतं समनन्‍्ततों 
तथूपम॑ धम्ममयं सुमेध, 
. पासादमारुय्ह समन्‍्तचक्खु ।। 
'सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको, 
भ्रवेक्वस्सु जातिजराभिभूतं 
[0 उट्टेंहि बीर विजितसद्भाम, 
सत्थवाह अभ्रणण विचर' लोके ।। 
'देसस्सु भगवा धम्मं, 
अञ्ज्यातारों भविस्सन्ती' ति ॥। 
8. 34 ४३२. अथ खो, भिवखवे, विपस्सी भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
.5 तें महाब्रह्मानं गाथाय ग्रज्कमभासि' - 
अ्रपारुता तेस॑ अ्रमतस्स द्वारा, 
ये सोतवन्तो पमुज्चन्तु सद्धं । 
विहिससञ्जी पगणं न भासि 
धम्मं पणीत॑ मनुजेसु ब्रह्में ति ॥ 
20 'अथ खो सो, भिक्‍खवे, भहाब्रह्मा, कतावकासो खोम्हि विपस्सिना 
7९. 40 भगवता अरहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मदेसनाया' ति, विपस्सि भगवन्तं अरहन्त॑ 
सम्मासम्बुद्ध अ्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । 


झ्म्गसावकयण 


५४. अथ खो, भिकखवे, विपस्सिस्स भगवतों श्ररहतो 

, सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि - कस्स नु खो अहं पठम॑ धम्मं देसेय्यं, को 
25 इम धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सती' ति ? अ्थ खो, भिक्‍खवे, विपस्सिस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि - अ्रयं खो खण्डो च राजपुत्तो 
तिस्‍्सो च पुरोहितपुत्तो बन्धुमतिया राजधएनिया पटिवसन्ति पण्डिता वियत्ता 

. मेधाविनों दीघरत्तं अप्परजक्खजौतिका । यच्नूनाहं खण्डस्स च राजपृत्तस्स 
१, सोकावकिप्णं -स्या० । २. अणन- सी० अनण - स्या०, रो० । ३. विवर -स्था० 


2 देसेतु - स्था०, रो० । ५-५. एवं बत्ते - स्या० । ६. पच्चभासि - रो० । ७. ते - स्थ[० ह 
.. ८ व्यतचा -रो०। पा 


१.६-५७ | विपस्सी भगवा सम्मासम्बद्धो ३३ 


तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं, ते इमं धम्म॑ं खिप्पमेव आजा- 
निस्सन्‍्ती ति । 

५५. अथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी भगवा शअरहं सम्मासम्बुद्धों - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा 
बाहँ समिज्जेय्य एवमेव - बोधिरुक्खमूले अ्रन्तरहितो बन्धमतिया राजधानिया 
खेमे मिगदाये पातुरहोसि । भ्रथ खो, भिक्‍खवे, विपस्सी भगवा अरहं सम्मा- 
सम्बुद्धो दायपाल॑ आमन्तेसि - एहि त्वं, सम्म दायपाल, वन्धुमति राजधानि 
पविसित्वा खण्ड च राजपुत्तं तिस्स च पुरोहितपुत्तं एवं वर्देहि - विपस्सी, 

भनन्‍्ते , भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों बन्धुमति राजधानि अनुप्पत्तो खेमे मिगदाये 
विहरति, सो तुम्हाक॑ दस्सनकामों ति। एवं, भन्‍ते ति खो, भिक्‍खवे, 
दायपालो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पटिस्सुत्वा बन्धुमति 
राजधानि पविसित्वा खण्डं च राजपुत्तं तिस्सं च पुरोहितपुत्तं एतदवोच - 
'विपस्सी, भन्‍ते, भगवा अ्ररहं सम्मासम्बद्धों बन्धमति राजधानि अनप्पत्तो 
मिगदाये विहरति; सो तुम्हाकं दस्सनकामो ति। 

५६. अथ खो, भिक्‍खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो 
भद्दानि भद्दानि यानानि योजापेत्वा भद्दं भहं यान॑ अभिरुहित्वा' भद्देहि 
भद्देहि यानेहि बन्धुमतिया राजधानिया निय्यिसु ; येन खेमो मिगदायों तेन 
पायिसू । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिका व येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों तेनुपसद्भूमिंसु; उपसदू- 
मित्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्त॑ सम्मासम्ब॒ुद्ध अ्रभिवादेत्वा एकमन्‍्तं 
निसीदिसु । 

५७. तेस विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अनुपुब्बि कर्थ 
कथेसि, सेय्यथिदं - दानकर्थं सीलकर्थं सग्गकर्थं; कामान॑ आदीनवं ओकारं 
सद्धूलेसं, नेक्‍्खम्मे आनिसंस पकासेसि । यदा ते भगवा अज्ज्यासि कल्लचित्ते 
मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अभ्रथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका 


धम्मदेसना त॑ पकासेसि - दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मग्गं । सेय्यथापि 


नाम सुद्ध वत्थं अ्पगतकाछक॑ सम्मदेव रजनं पटिग्गण्हेय्य, एवमेव 
खण्डस्स च राजपुत्तस्स तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स तस्मि येव आसने 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खूं उदपांदि -यं . किडिच समृदयधम्मं सब्बं त॑ 


१. मिगदायपाल -स्था० । २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३. भहं यानं-रो० । ४... 


अभिरूहित्वा --सी० । ५. नीयिसु -सी०, रो०; नियिसु - स्था० । ६. पायंसु - रो०.। ७. पतिका - 
स्था० । ८. आनुपुब्बिकर्थ - सी०, रो०; अनुपुब्बीकर्थ - स्था० । 
दीघ ०-२. 
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र्पाः 


निरोधधम्म॑! ति। ते दिद्ुधम्मा पत्तथम्मा विदितधम्मा परियोगाब्ह धम्मा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथडुथा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थसासने 
विपस्सि भगवतन्तं अरहन्तं स्म्मासम्बुद्ध एतदवोचु - अभिवकन्तं, भन्‍्ते, 
श्रभिक्कन्तं, भनन्‍ते । सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍्कुज्जितं वा उककुज्जंय्य, पटिच्छुन 
वा विवरेय्य, मूब्हस्स वा म्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारें वा तेलपज्जोत 
धारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेत 
धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्‍्ते, भगवन्त॑ सरणं गच्छाम धम्मं च । 


लभेय्याम मयं, भन्‍ते, भगवतों सन्तिके पब्वज्जं, लभेय्याम उपसम्पर्दं ति । 


भ८. अलत्थ खो, भिक्‍्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित- 
पुत्तो विपस्सिस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सट्भारानं आदीनवं ओकारं 
सद्धिलेसं, नेक्‍्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । तेसे विपस्सिना भगवता गअ्रहता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्ते- 
जियमानानं सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । क्‍ 

महाउनकायपब्बज्जा 

५९. अस्सो।स खो, भिक्‍खवे, बन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो _ 
चतुरासीतिपाणसहस्सानि - विपस्सी किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
बन्धुमति राजधानि अनुप्पत्तों खेमे मिगदाये विहरति, खण्डो च किर राजपुत्तो 
तिस्सो च पुरोहितपुत्तो विपस्सिस्स भगवतों अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके 
केसमस्स ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अ्नगारियं 
पब्बजिता' ति। सुत्वान नेस एतदहोसि - ते हि नून सो ओरको धम्म- 
विनयो, न सा ओरका पब्बज्जा, यत्य खण्डो चर राजपुत्तों तिस्सो च पुरोहित- 


 पुत्तों केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अ्रगारस्मा 


अनगारियं पब्बजिता, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो केसमस्सुं 
ओ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जिस्सन्ति, किमड्भ पन मयं  ति। अूथ खो सो, भिक्‍खवें, महाजनकायों 


चतुरासीतिपाणसहस्सानि बन्धुभतिया राजधानिया निक्‍्खमित्वा येन खेमो 





१. तेलप्पज्जोतं - स्था० । २. निब्बाते - रो०ग, म०; निब्बाणे -सी०। ३२. च हि 
नाम - सी०, स्या०, रो० । ४. विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके' इति अधिकों 
पाठो सी०, रो० पोत्थकेसु दिस्सति | ५. न मय॑ं - स्या०, रो० । 


१.६.६२ ] विपस्सोी भगवा सम्मासम्बद्धो ३५ 


सिगदायों येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों तेनुपसडूमिसु; उपसू- 
सित्वा विपस्सि भगवन्‍न्तं अ्रहन्तं सम्मासस्बुद्धं अ्रभिवादेत्ता एकमन्तं 
निसीदिसु । 
द ६०. तिस॑ विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अनुपुब्बि कर्थं 
कथेसि, सेय्यथिदं - दानकर्थं सीलकर्थं सग्गकथ्थ; कामाने आदीनवं ओकारं 
सदछ्छूलेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । यदा ते भगवा अ्रञ्ञ्यासि कल्लचित्ते 
मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अ्रथ या बुद्धानं सामककंसिका 
'धम्मदेसना त॑ पकासेसि - दुक्खं, समुदयं, निरोध॑, मग्गं । सेय्यथापि नाम 
सुद्धं वत्थं अपगतकाछक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव तेस चतुरासीति- 
पाणसहस्सानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - य॑ 
किड्च्चि समुदयधम्म सब्बं तं॑ निरोधधम्म॑ ति। ते दिद्रधम्मा पत्तथम्मा 
विदितधम्मा परियोगाब्हधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथडुूथा वेसा- 
रज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्तं अ्रहन्तं सम्मासम्बुद्धं 
एतदवोचुं - अभिककलन्तं, भन्‍्ते, अ्भिक्‍कन्तं, भन्‍्ते । सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कु- 
ज्जितं वा उककुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेव 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय॑, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम, धम्म॑ं च भिक्‍खुसद्धं च । लभेय्याम मयं, भन्‍ते, भगवतों सन्तिके 
पब्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पद ति । 

६१. अलत्थूं खो, भिक्‍खवें, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि 
विपस्सिस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बंद्धस्स सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ॑ 
उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बंद्धों धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 


समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सद्स्‍भारानं आदीनवं ओकारं सद्धूलेस, 


 नेवखम्से आनिसंसं पकासेसि । तेस विपस्सिना भगवता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्तेजिय- 


40 


49 


मानानं सम्पहंसियसानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 


_विमुच्चिसु । क्‍ 
क्‍ पुरिमपब्बजितान धम्माभिसमयों 


६२. “अस्सोसूं खो, भिक्‍खवे, तानि पुरिमानि' चतुरासीतिपब्ब- 
जितसहस्सानि -- विपस्सी किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों बच्चुमति 


१- १. अट्ुकथायं न दिस्तति; रो० पोत्थके नत्यि। २. स्था० पोत्थके नत्थि। 


ह.. 43 


8. 37 


है. 44 


8. 38 


20 


श््पे 


' 30 


३६ दीघनिकायो क्‍ [ १.६०६२० 


राजधानि अनुप्पत्तों खेमे मिगदाये विहरति, धम्म॑ च किर देसेती ति । 
अथ खो, भिक्‍्खवे, तानि चतुरासीतिपब्बजितसहस्सानि येव बन्धुमती 
राजधानी, येव खेमो मिगदायो, येन विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसद्धूमिसु; उपसद्भुमित्ता विपस्सि भगवन्तं अरहन्त सम्मासम्बुद्ध 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 

६३. 'तिसं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अनुपुब्बि कर्थ 
कथेसि, सेय्यथिदं - दानकर्थ सीलकथथं सग्गकर्थ, कामानं आदीनवं ओकारं 
सड्धूलेसं, वेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । यदा ते भगवा अ्रञ्य्यासि कलल्‍लचित्ते 
सुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका 
धम्मदेसना त॑ पकासेसि - दुक्खं, समुदयं, निरोधं, मर्गं । सेय्यथापि नाम 
मुद्धं वत्थं ग्रपणतकाव्ठकं सम्मदेव रजनं पटिग्गण्हेय्य, एवमेव तेसं चतुरासीति- 
पब्बजितसहस्सानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खु उदपादि - 
'य॑ किड्न्च समुदयधम्मं सब्बं त॑ं निरोधधम्म ति। ते दिद्वधम्मा पत्तथम्मा 
विदितधम्मा परियोगब्हधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथद्धूथा वेसारज्ज- 
प्प्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्‍न्त अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोचुं - अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिककत्तं, भन्‍्ते । सेय्यथापि , भन्‍ते, निक्‍कु- 
ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ं वा विवरेय्य, मूब्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 

अ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरण॑ 
गच्छाम, धम्म॑ं च भिक्खुसद्धं च। लभेय्याम मयं, भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके 
पब्बजं, लभेय्याम उपसम्पर्द ति । 

६४. “अलत्थुं खो, भिक्‍खवे, तानि चतुरासीतिपब्बजितसहस्सानि 
विपस्सिस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थु 


उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धों धस्मिया कंथाय 


सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सद्भारानं आदीनवं ओकार 

सद्धूलेसं, नेक्खम्मे;आनिसंसं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता अरहता 

सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानान समुत्तेजिय- 

मानान सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसु | _ 

8 के अआरिकाशनुजानना क्‍ हो 
६५. “'तेन खो पन, भिक्‍खवे, समयेन बन्धुमतिया राजधानिया 


महाभिक्खुसद्धो पटिवसति अट्ठुसट्ठिभिक्खुसतसहस्सं | श्रथ खो, भिकखवे, 


00 सके 5 का 
१. सेय्यथापि नाम -सी० । 


१.६.६७ ] विपस्सी भगवा सम्मासम्ब॒द्धो ३७ 


विपस्सिस्स भगवतों अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं 
चेतसो परिवितक्‍्कों उदपादि - महा खो एतरहि भिक्‍खुसद्धी बन्धुमतिया 
राजधानिया पटिवसति अदट्ठुसट्ठिभिक्खुसतसहस्सं, यच्चूनाहं भिक्‍ख अनुजानेय्य॑ 
- चरथ, भिक्‍खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय॑ अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन दे अगमित्थ; देसेथ, भिक्‍खवे, 
धम्मं आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यण्जनं, केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति' सत्ता अ्रप्परजक्खजातिका, 
अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अज्ज्यातारों । श्रपि 
च छन्न॑ छतन्‍्न॑ वस्सानं अच्चयेन बन्धुमती राजधानी उपसद्धूमितब्बा 
पातिमोक्खुद्ेसाया ति । 

६६. अथ खो, भिक्‍खवे, श्रञ्व्गतरो महाब्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो 
शअ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्ज्याय - सेय्यथापि नाम 
बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिझ्जेय्य 
एवमेव - ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब॒द्धस्स 
पुरतो पातुरहोसि । अथ खो सो, भिक्‍खवे, महाब्रह्मा एकंसं उत्तरासज्ुं 
करित्वा येन विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों तेनञज्जलि पणामेत्वा विपस्सि 
भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच - एवमेतं, भगवा, एवमेत॑ं, सुगत । 
महा खो, भन्‍ते, एतरहि भिक्‍्खुसद्भो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति 
अद्गुसट्रिभिक्खुसतसहस्सं । अनुजानातु, भन्‍ते, भगवा भिक्‍्खू - चरथ भिक्‍खवे 
चारिक॑ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं; मा एकेन दें अ्रगमित्थ; देसेथ, भिक्‍खवे, धम्म॑ आदिकल्याणं 
मज्भेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता थम्मस्स 
परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अज्ज्यातारों । अपि च, भन्‍्ते, मयं 
तथा करिस्साम यथा भिक्‍खू छत्न छन्न वस्सानं अ्रच्चयेन बन्धुमति 'राजधानि 
उपसड्ूूमिस्सन्ति पातिमोक्खुदेसाया' ति। इदमवोच, भिक्‍खवे, सो 
महाब्रह्मा । इदं वत्वा विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्ब॒द्ध श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । क्‍ 


६७. अ्रथ खो, भिक्‍ख, विपक्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों 


.. सायण्हसमर्य पटिसल्लाना' बुद्धितों भिकखू आमन्तेसि - इध मय्हं, भिक्‍खवे, 


हर . १. सन्तीध - स्था० । २. सम्मिड्जित - स्या०, रो० । ३. सम्मिव्जेय्य - स्था०, रो०। 
. ४. श्रज्ञातारों ति - म० । ५. सायण्ह्समये - स्था० रो०; सायन्हसमयं -- म० । ६. पतिसल्लाना-सी ० । 
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इ्द दीघनिकायो | १.६-६७- 


रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - महा खो 
एतरहि भिवखुसडूगे बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अद्भुसद्विभिक्खुसत- 
सहस्सं । यच्नूनाहं भिक्‍खू अनुजानेय्यं - चरथ, भिक्‍खवे, चारिक॑ बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान; 
मा एकेन हे अगमित्थ; देसेथ, भिक्‍खवे, धम्मं आदिकल्याणं मज्मेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध॑ ब्रह्मचरियं 
पकासेथ; सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
भविस्सन्ति धम्मस्स अज्ज्यातारों; अपि च , छन्न छन्नं वस्सानं अच्चयेन 
बन्धुमती राजधानी उपसझ्भ|मितब्बा पातिमोक्खुद्देसाया' ति। 

६८. अ्रथ खो, भिक्‍खवे, अज्व्यतरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतो- 
परिवितक्कमज्जाय - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्ितं वा बाहं 
पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य एवमेव - ब्रह्मलोके अ्रन्तरहितो मम 
पुरतो पातुरहोसि । अ्रथ खो सो, भिक्‍खवे, महाब्रह्मा एकंस उत्तरासजु 
करित्वा येनाहं तेनञ्जलि पणामेत्वा मं एतदवोच - एवमेतं, भगवा, एवमेत॑, 
सुगत । महा खो, भन्‍्ते, एतरहि भिक्‍खुसद्धों बन्धुमतिया राजधानिया 
पटिवसति श्रट्टसट्ठिभिक्खुसतसहस्सं । अनुजानातु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍खू- 
चरथ, भिक्‍खवे, चारिक॑ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय शत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; मा एकेन हे अगमित्थ; देसेथ, भिक्खवे, धम्मं 
..पें ०...सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति; 
भविस्सन्ति धम्मस्स अज्ज्ञातारों ति। अपि च, भन्‍्ते, मयं तथा करिस्साम 
यथा भिक्‍ख छत्न छत्नं वस्सानं अ्रच्चयेन बन्धुर्मात राजधानि उपसछुमिस्सन्ति 
पातिमोक्खुहेसाया' ति । इदमबोच, भिक्‍खवे, सो महात्रह्मा । इदं वत्वा मं 
ग्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । 

६९. अनुजानामि, भिक्‍खवें, चरथ चारिक॑ बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दे 
अगमित्थ । देसेथ, भिक्‍खवे, धम्म॑ आदिकल्याणं मज्केकल्याणं परियोसान- 
कल्याण सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ । 
सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भवि- 


स्सन्ति धम्मस्स अज्व्यातारों । अपि च, भिक्‍्खवे , छन्नं छुन्नं वस्सानं अच्च- 


येन बन्धुमती राजधानी उपसद्भूमितब्बा पातिमोक्खुटेसाया' ति। अ्रथ खो, 
भिक्‍्खवे , भिक्‍्खू येभुय्येन एकाहेनेव जनप्दचारिक पक्‍कमिसु । 








१. मय॑ तथा करिस्साम यथा - स्था० । २. ते भिक्‍सखवे -- रो० । 


१.६.७२ | विपस्सी भगवा सम्मासम्बुदधे ३६ 


७०. तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे चतुरासीति आ्रावाससहस्सानि 
होन्ति । एकम्हि हि वस्से निक्‍्खन्ते देवता सहमनस्सावेसं - निक्‍्खन्‍तं खो, 
मारिसा, एक वस्से; पञ्च दानि वस्सानि सेसानि; पञ्चन्न॑ं वस्सान अच्चयेन 
बन्चुमती राजधानी उपस्ूंमितब्बा पातिमोकक्‍्खुहेसाया' ति। द्वीसु वस्सेसु 
निक्‍्खस्तेसु...तीसु वस्सेसु निव्खन्तेसु ...चतसु वस्सेस निक्‍्खस्तेसु...पण्वसु 
वस्सेसु निक्‍्खन्तेसु देवता सहमनुस्सावेस - निक्‍्खन्तानि खो, सारिसा, पथ्च 
वस्सानि; एक दानि बस्सं सेसं; एकस्स बस्सस्स अ्च्चग्रेन बन्धुमती राजधःनी 
उपसद्ूुमितब्बा पातिमोक्खुदेसाया' ति। छुसु वस्सेसु निक्‍्खन्तेस देवता 
सहमनुस्सावेसुं- निक्‍्खन्तानि खो, मारिसा, छब्बस्सानि । समयो दानि 

बन्धुमति राजधानि उपसझृूमितु पातिमोक्खुदेसाया' ति। श्रथ खीं ते, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खू अप्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, अप्पेकच्चे देवतानं इद्धानु- 
भावेन एकाहेनेव बन्धुमति राजधानि उपसछूर्मिसु पातिमोक्खुद्देसाया ति । 
७१. तत्र सुदं, भिक्‍खवे, विपस्सी भगवा. अरहं सम्मासम्बद्धो 

भिक्‍्खसछ्ठ एवं पातिमोक्‍्खें उद्सिति - 

खन्‍ती परम तपो तितिक्खा, 

निब्वानं परम वदन्ति बुद्धा । 

न हि पब्बजितो परूपघाती , 

समणो होति पर विहेठयन्तो ।॥। 

सब्बपापस्स अ्रकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 

सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानसासनं ।। 

अनूपवादों अनूपचातों, पातिमोक्खे च संवरो 

मत्तज्जुता च भत्तस्मि, पन्तञ्च सयनासनं ।। 

अधिचित्ते च आयोगो, एतं. बुद्धानसासनं ति ॥। 

देवतारोचनः 

७२. एकमिदाहूं, भिक्‍खवे, समय उकक्‍्कटद्ठायं विहरामि सुभगवने 
सालराजमूले । तस्स मय्हं, भिवखवे, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
प्रिवितक्‍्को उदपादि -- न खो सो सत्तावासो सुलभरूपो, यो मया अनज्फा- 
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बुद॒पुब्बो: इमिना दीघेन शअ्रन्धना ग्रज्ज्यन्र सुद्धावासेहि देवेहि । यज्ननाहं 


येन सुद्धावासा देवा तेनुपसद्धूमेय्यं ति ।* अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे - सेय्यथापि 


इकससपटीपपनन' 





जम्बदीप - स्था० । २. छ वस्साति - रो० । ३. परूपधाति - रो० । ४. अनुपवादो 
अनुपघातो - रो० । ५. सुद्धावासो >स्था० । ६९. भनावुत्यपुब्बो - स्था०, म०, रो०; अनज्ञ्ञावुृत्थपुब्बो 
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४० दीघनिकायों [ १.६-७२- 


नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य 
एवमेव - उक्कट्ठायं॑ सुभगवने सालराजमूले अन्तरहितो अविहेसु देवेसु 
पातुरहोसि । तस्मि, भिक्‍खवे, देवतिकाये अनेकानि देवतासतानि अनेकानि 
देवतासहस्सानि. येनाहं॑ तेनुपसदूमिसु; उपसदूमित्वा मं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अट्डंसु । एकमन्तं ठिता खो, भिक्‍खवे, ता देवता मं एतदवोचु - इतो 
सो, मारिसा, एकनवुतिकप्पे य॑ विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों लोके 
उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अश्ररहं सम्मासम्बुद्धों खत्तियों जातिया 
अहोसि, खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
कोण्डड्ञो गोत्तेवन अ्रहोसि । विपस्सिस्स, सारिसा, भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अ्रहोसि। विपस्सी, 
सारिसा, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धों पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धों । विप- 
स्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सं नाम सावकयुगं 
अहोसि अ्रग्गं भहयुगं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स तयो सावकान सल्निपाता अहेसुं - एको सावकानं सन्निपातो अहोसि 
अट्टसद्वि भिक्खुसतसहस्सं, एको सावकान सन्निपातों अहोसि भिक्‍्खुसतसहस्सं, 


एको सावकानं सन्निपातों अहोसि असीतिशभिक्खुसहस्सानि । विपस्सिस्स, 


मारिसा, भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकान॑ सन्निपाता अहेसुं 
सब्बेसं येव खीणासवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों अ्ररहतो सम्मा- 
सम्बद्धस्स असोको नाम भिक्‍खु उपद्वाकों अहोसि अग्गुपद्गाको । विपस्सिस्स, 
मारिस, भगवतो अ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता श्रहोसि, 
बन्धुमती नाम देवी माता अ्रहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रज्जो बन्धुमती 
नाम नगरं राजधानी अहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों अ्ररहतो 
सम्मासम्बद्धस्स एवं अभिनिक्खमनं अ्रहोसि, एवं पब्बज्जा, एवं पधानं, एवं 
अभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, विपस्सिम्हि भगवति 
ब्रह्मवरियं चरित्वा कामेसू कामच्छन्दं विराजेत्वा इधपपन्ना ति। 

. “तस्मि येव खो, भिक्‍खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि 
ग्रनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनपसद्धूमिसु; उपसद्ूमित्वा म॑ं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं अद्ंंसु । एकमन्तं ठिता खो, भिवखवे, ता देवता मं एतदवोच 
- इमस्मि येव खो, मारिसा, भहकप्पे भगवा एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धों 


१ - १. अनेकानि देवतासहस्स,नि अवेकानि देवतासतसहस्सानि - म०। २. एकनवते 


 कृप्पे - रो०; एकनव्‌ तो कप्पो - स्यथा०; एकनव॒तिकप्पो > सी० । ३. ० संतसहस्सानि - रो० । ४ 


जनेत्ति -- म० । 


१६.७३ | विपस्सी भगवा सम्मासम्ब॒द्धो ४१ 


लोके उप्पन्नों । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकुले उप्पन्नो । 
भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेत । भगवतो, मारिसा, अप्पकं आयुप्पमाणं 
परित्तं लहुक॑ । यो चिरं जीवति सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यो । भगवा, 
मारिसा, अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धों । भगवतों, मारिसा, सीरिपुत्त- 
मौग्गल्लानं नाम सावकयुगं अहोसि श्रग्गं भहयुगं । भगवतो, मारिसा, 
एको सावकानं सल्निपातों अहोसि । अड्डतेछसानि भिक्‍्खुसतानि - भगवतो, 
मारिसा, श्रयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सब्बेसं येव खीणासवानं । 
भगवतो, मारिसा, आनन्दो नाम भिक्‍खु उपद्ठाको अश्रहोसि श्रग्गुपट्टाको । 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता अ्रहोसि, माया नाम देवी माता 
अहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थ नाम नगरं राजधानी अहोसि । भगवतो, मारिसा, 
एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पब्बज्जा, एवं पधानं, एवं अ्रभिसम्बोधि, 
एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना ति। 

७३. अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, अविहेहि देवेहि सद्धि येन अतप्पा देवा 
तेनपसद्ूमि...पे ०...अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च॑ 
देवेहि सद्धि येत सुदस्सा देवा तेनुपसद्धूमि; अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, अविहेहि 
च देवेहि अ्रतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सद्धि येन सुदस्सी देवा तेनु- 
पसद्धूमि ; अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि 
च देवेहि सुदस्सीहि च देवेहि सद्धि येत अकनिद्ठा देवा तेनुपसद्धूमि; तस्समि, 
भिक्‍्खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्सानि 
येनाहं तेनुपसद्धूमिसु; उपसडद्भूमित्वा म॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठढंसु । 
एकमन्तं ठिता खो, भिक्‍खवे, ता देवता म॑ एतदवोचुं - इतो सो, मारिसा, 
एकनवुतिकप्पे यं विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों लोके उदपादि । 
विपस्सी, मारिसा, भगवां अरहं सम्मासम्बुद्धों खत्तियों जातिया अहोसि, 
खत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
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कोण्डड्ञो गोत्तेत अहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों श्ररहतो सम्मा- ' 


सम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि । विपस्सी, मारिसा, 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो । विपस्सिस्स, मारिसा 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स खण्डतिस्सुं नाम सावकयुगं अहोसि श्रग्गं 


_भद्युगं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो। 
१. लहुसं- रो० । २. सारिपृुत्तमोग्गल्लाना - रो० । ३. रो० पोत्थके तत्यि । ४. इधप्पन्ना 


क्‍ ति-रो०। 
दीघ ०-२. 
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सावकानं सन्निपाता अहेसूं। एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अ्रद्ुसद्धिभिक्खु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्‍खुसतसहस्सं, एको सावकान॑ 
सन्निपातों अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि - विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इसे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं सब्बेसं येव खीणा- 
सवानं । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको 
नाम भिवखु उपट्टाको अरहोसि अ्ग्गुपद्वुको । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स बन्धुमा नाम राजा पिता अ्रहोसि, बन्धमती नाम 
देवी माता अ्रहोसि जनेत्ती । बन्धुमस्स रञ्जो बन्धुमती नाम नगरं राजधानी 
अहोसि । विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एवं अभि- 
निक्‍्खमन अहोसि, एवं पब्बज्जा, एवं पधानं, एवं अभिसम्बोधि, एवं धस्म- 
चक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधृपपन्नां' ति। तस्मि येव खो, भिकक्‍खवे, 
देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं 
तेनुपसडूमिसु; उपसद्धूमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्त अद्वुंसु । एकमन्तं 
ठिता खो, भिक्‍खवे, ता देवता म॑ एतदवोचुं - इतो सो, मारिसा, एकतिसे 
कप्पे य॑ सिखी भगवा...पे ०...ते मयं, मारिसा, सिखिम्हि भगवति तस्मि येव 
खो, मारिसा, एकतिसे कप्पे य॑ वेस्सभ भगवा ...पे ०... ते मयं, मारिसा, 
वेस्सभूम्हि भगवति...पे ०...इमस्मि येव खो, मारिसा,भदहकप्पे ककुसन्धो, कोणा- 
गमनो, कस्सपो भगवा...पे ०...ते सयं, मारिसा, ककुसन्धम्हि कोणागमनम्हि 
कस्सपम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा कामेसु कामच्छन्द॑ विराजेत्वा 
इधूपपन्ना ति । 

७४. तस्मियेव खो, भिक्‍खवे, देवनिकाये अनेकानि' देवतासहस्सानि 
अनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं तेनुपसद्भुमिसु; उपसड्भूमित्वा मं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अठुंसु ॥ एकमन्तं ठिता खो, भिक्‍खवे, ता देवता म॑ 


_ एतदवोचुं - इमस्मि येव खो, मारिसा, भद्दकप्पे भगवा एतरहि अरहं सम्मा- 
सम्बुद्धों लोके उप्पच्नो । भगवा, मारिसा, खत्तियो जातिया, खत्तियकुले 


उप्पन्नो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतों, मारिसा, अप्पकं 
आयुप्पमाणं परित्त लहुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं अप्पं वा भिय्यों । 


.. भगवा, मारिसा, अस्सत्थस्स घूले अभिसम्बुद्धों । भगवतों, मारिसा, 
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_ सारिपुत्तमोग्गल्लानं नाम सावकयुगं अहोसि अर्गं भहय॒गं । भगवतो, 


मारिसा, एको सावकानं सन्निपातो अभ्रहोसि अड्डतेठ्सानि भिक्‍्खुसतानि । 


कन्लन कलन+ऊ ,मेक-म>० न बड़ ७. हि. हु ८०३३० न रन 


१- १ अ्नेकानि देवतासतानि अनेकानि देवतासहस्सानि - स्था० । 
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भगवतो, मारिसा, अ्रयं एको सावकानं सन्निपातों अ्रहोसि सब्बेसं येव खीणा- 
सवानं । भगवतो, मारिसा, आननन्‍्दों नाम भिक्‍खु उपद्वाको भअग्गुपद्ठाकों । 
भगवतो, मारिसा, सुद्धोद्ों नाम राजा पिता अहोसि, माया नाम देवी माता 
अ्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्थु नाम नगरं राजधानी भ्रहोसि। भगवतो, मारिसा, 
एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पब्बज्जा, एवं पधानं, एवं अ्भिसम्बोधि, 
एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं॑ विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति। 

७५. इति खो, भिक्‍खवे, तथागतस्सेव सा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा, 
यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपज्चे 
छिन्नवटुमे परियादिद्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितों पि अनुस्सरति, नामतो 
पि अनुस्सरति, गोत्ततोी पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतोी पि अनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति; एवंजच्चा 
ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपजञ्ज्या, 
एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसूं इति पी ति । 

“देवता पि तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं - येन तथागतो अतीते 
बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटुमे परियादिद्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयु- 
प्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसब्निपाततो 


पि अनुस्सरति; एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, 


एवंसीला, एवंधम्मा, एवंपञ्ज्या, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं 


इति पी ति। ः 
इृदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिवखू भगवतों भासितं अभिननतद्‌ं 


ति। 


महापदानसुत्त निद्वित ! 
बला [0 ५+क>न+ 


(१ परियादिण्णवट्टे - रो० । 
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२. महानिदान 
8 १. गम्भीरों गच्च्चिसध 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्म॑ 
नाम कुरूनं निगमो । अरथ खो आयस्मा आनन्‍्दों येन भगवा तेनुपसद्धुमि; 
उपसद्ूमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍्नो 
खो आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतदवोच - अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं , 
भनन्‍्ते । याव गम्भीरों चायं, भनन्‍्ते, पटिच्चसमुप्पादों गम्भीरावभासों च । 
ग्रथ च पन में उत्तानकुत्तानकों विय खायती  ति । 

“मा हेवें, आनन्द, अवच; मा हेवं, आनन्द, अवच । गम्भीरो चाय॑, 
आनन्द, पटिच्चसमुप्पादों गम्भीरावभासों च। एतस्स, आनन्द, धम्मस्स 
अननुवोधा श्रप्पटिवेधा एवमयं पजा तनन्‍ताकुलकजाता कुलगण्ठिकजाता 
मुख्जबब्बजभूता अपायं दुग्गति विनिपातं संसारं नातिवत्तति । 

इंदपच्चया 

२.  अत्थि इदप्पच्चया जरामरणं ति इति पुद्देव सता, 
आनन्द, अत्थीतिस्स वचतनीयं । 'किपच्चया जरामरणं' ति इति चे वर्देय्य, 
जातिपच्चया जरामरणं' ति इच्चस्स वचनीय॑ । 

“ अत्थि इदप्पच्चया जाती ति इति पुद्ेन सता, आनन्द, शअत्थी- 
तिस्स वचनीयं । 'किपच्चया जाती' ति इति चे वर्देय्य, भवपच्चया 
जाती' ति इच्चस्स वचनीयं । 

“ अत्थि इदप्पच्चया भवो' ति इति पुद्देन सता, आनन्द, अत्थी- 
तिस्स वचनीयं । किपच्चया भवो' ति इति चे वर्देय्य, उपादानपच्चया 
भवो' ति इच्चस्स वचनीयं । 

“ अत्थि इदप्पच्चया उपादानं ति इति पुद्ुन सता, आनन्द, अत्थी 


तिस्स वचनीयं । किपच्चया उपादानं ति इति चे वर्देय्य, तण्हापच्चया 


. उपादानं' ति इच्चस्स वचनीयं । 


“ अ्रत्यि इदप्पच्चया तण्हा' ति इति पुद्ठदेन सता, आनन्द, अत्थी 


 तिस्स वचनीयं । “किपच्चया तण्हा' ति इति चे वर्देय्य, वेदनापच्चया तण्हा 


थे 


ति इच्चस्स वचनीयं । 


१. कम्मासदम्म - स्या० । २. अब्भूतं -स्था० । ३. गुलागुण्ठिकजाता - रो०; गुण- 


_भण्ठिकजाता - स्या० ; गुल्ठागुण्ठिकजाता > सी० । ४. मुज्जपब्बजभूता - म०, स्था०। 


नि आशा 


२.१.४ | गस्भीरो पटिब्वसमुप्पादो है 


“ 'अत्थि इदप्पच्चया वेदना' ति इति पुददेन सता, आनन्द, श्रत्थीतिस्स 
वचनीयं । किपच्चया वेदना' ति इति चे वर्देय्य, फस्सपच्चया वेदना' ति 
इच्चस्स वचनीयं । । 

“ अत्थि इदप्पच्चया फस्सो' ति इति पुदुंचन सता, आनन्द, अत्थी- 
तिस्स वचनीयं । किपच्चया फस्सो' ति इति चे वर्देय्य, नामरूपपच्चया 
फस्सो ति इच्चस्स वचतीय॑ । 

“ अत्थि इदप्पच्चया नामरूप॑ ति इति पुद्ुन - सता, आनन्द, अत्थी- 
तिसस वचनीयं । 'किपच्चया नामरूप' ति इति चे वर्देय्य, विज्ज्याणपच्चया 
नामरूप॑ ति इच्चस्स वचनीयं । 

“ ग्रत्थि इदप्पच्चया विज्ज्ञाणं' ति इति पुद्ठेन सता, आनन्द, 


अत्थीतिस्स वचनीयं । किपच्चया विज्ज्याणं ति इति चे वर्दे्य, नामरूप- 


पच्चया विज्ञ्याणं' ति इच्चस्स वचनीयं । 

३. इति खो, आनन्द, नामरूपपच्चया विज्ञ्याणं, विध्ञज्ञाणपच्चया 
नामरूपं, नामरूपपच्चया फससो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तपण्हा, 
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुकक्‍्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 

इमस्मिं असति इद न होति 

४. “ जातिपच्चया जरामरणं ति इति खो पनेत॑ वृत्तं, तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितब्ब॑ं यथा - जातिपच्चया जरामरणं । जाति चे 
हि, आनन्द, नाभविस्स, सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं 
- देवानं वा देवत्ताय, गन्धब्बानं वा गन्धब्बत्ताय, यकक्‍्खानं वा यक्‍खत्ताय, 
भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदत्ताय, 
पक्खीनं वा पक्खित्ताय, सरीसपानं वा सरीसपत्ताय , तेसं तेसं च हि, आनन्द, 


सत्तानं तदत्ताय- जाति नाभविस्स, सब्बसो जातिया असति जातिनिरोधा - 


अ्रपि नु;खो जरामरणं पञ्च्यायेथा  ति ! 

"नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेलु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयो 
जरामरणस्स यदिदं जाति । द 


० किका-मभमालकरी.. 'लपे++ाभतकाकानकेकक, 
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४द दीघनिकायों | २.१.४- 


५.  भवपच्चया जाती ति इति खो पनेत॑ वत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेत॑ परियायेन वेदितब्ब॑ यथा - भवपच्चया जाति । भवो च हि, आनन्द, 
नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं - कामभवों 
वा रूपभवों वा अरूपभवो वा, सब्बसो भवे असति भवनिरोधा अ्रपि नु खो जाति _ 

पञ्ञ्यायेथा  ति ! 

"नो हंत॑, भन्‍ते  । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
जातिया यदिदं भवो । 

६.  उपादानपच्चया भवों ति इति खो पनेत॑ वृत्त; तदानन्द, 
इमिनापेत॑ परियायेत वेदितब्बं, यथा - उपादानपच्चया भवों । उपादानं च 
हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
थिदं -- कामपादानं वा दिद्वठुणदान वा सीलब्बतुपादानं वा अत्तवादुपादानं 
वा, सब्बसो उपादाने असति उपादाननिरोधा अपि नु खो भवों पज्ञ्यायेथा 
ति? 

“तो हेत॑, भन्‍्ते  । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
भवस्स यदिदं उपादानं । 

७. तपण्हापच्चया उपादानं ति इति खो पनेत॑ वत्त; तदानन्द, 
इमिनापेत॑ परियाणेन वेदितब्बं, यथा-तण्हापच्चया उपादानं । तप्हा च हि, 
ग्रानन्द, नाभविस्स सब्बेत सब्ब॑ सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं - 
रूपतण्हा सहृतण्हा .मन्धतण्हा रसतण्हा फोट्डव्बतण्हा धम्मतण्हा, सब्बसो 


 तप्हाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञण्ञ्यायेथा ति ? 


. तो हेत॑, भन्‍्ते  । 
तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयो 
उपादानस्स यदिदं तण्हा |. 

८.  वेदनापच्चया तण्हा' ति इति खो पनेत॑ वत्त; तदानन्द, इमिना- 
पेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा -- वेदनापच्चया तण्हा । वेदना च हि, आनन्द, 
नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं॑ कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं - 
चक्खुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फश्सजा बेदना घानसम्फस्सजा वेदना जिव्हा- _ 
सम्फस्सजा बेदना कायसम्फस्सजा बेदना मनोसम्फस्सजा बेदना, सब्बसों 


“तो हेत॑, भच्ते । 


२.१.१२ | गर्भीरो पटिच्चसमुप्पादो ४७ 


'तस्मातिहानन्द,' एसेव हेतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
तण्हाय यदिदं वेदना । 

'इति खो पनेत॑ं, आनन्द, वेदन पटिच्च तप्हा, तण्हं पटिच्च 
परियेसना, परियेसनं पटिज्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय॑ 
पटठिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च अज्कोसानं, अज्कोसानं पटिच्च परिग्गहो, 
परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छुरियं पटिज्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं' 
दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुबंतुबं-पेसुञ्ज्य-मुसावादा श्रनेके 
पापका अ्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

१०.  आरक्ख पटिच्च आरक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादाच- 
कलह-विग्गह-विवाद-तुवंतुवं-पेसुझ्ब्य-मुसावादा अनेके पापका अकुसला 
धम्मा सम्भवन्ती' ति इति खो पनेत॑ व॒ुत्त; तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन 
वेदितब्बं, यथा -- आरक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद- 
तुव॑ंतुवं-पेसुझ्ज्य-मुसावादा अनेके पापका अ्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 
आरक्खो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो आरक्खे असति आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान- 
सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवंतुवं-पेसुञ्व्य-मुसावादा अनेके  पापका 
अकुसला धम्मा सम्भवेय्युं ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुबंतुवं-पेसु>व्य-मुसावादान श्रनेकेसं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं सम्भवाय यदिदं आरव्खो । 

११.  मच्छरियं पटिच्च आरक्खो' ति इति खो पनेत॑ बृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन बेदितब्बं, यथा -- मच्छरियं पटिच्च आरक्खो। 
मच्छरियं च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा संब्बं॑ कस्सचि 
किस्हिलचि, सब्बसो मच्छरिये श्रसति मच्छुरियनिरोधा श्रपि न खो आरक्खो 
 पञ्ञ्यायेथा” ति ? 


नो हेत॑, भन्‍ते 
तस्मातिहानन्द, एसेव हुतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं । * ॥॒ ि 


१२. € परिगहं पटिच्च मच्छरियं ति इति खो पनेत॑ं वत्तं; 


तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा -- परिग्गहं पटिच्च मच्छारियं । 
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ध्द दोधनिकायों | २.१.१२- 


परिग्होी च॑ हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो परिर्गहे अ्रसति परिग्गहनिरोधा अ्रपि न खो मच्छरियं 
व्व्यायेथा  ति ? 
“ “नो हेत॑, भन्ते  । 
“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयी 
मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहो । 

१३. अज्मकोसानं पटिच्च परिग्गहों ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - अज्फोसानं पटिच्च परिग्गहो । 
अज्कोसानं व हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्ब॑ सब्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो अज्कोसाने असति अज्कोसाननिरोधा अ्पि नु खो परिग्गहो 
पञ्च्यायेथा  ति ? 

"नो हेंत॑ं, भन्ते । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हंतु एतं निदानं एस समृदयों एस पच्चयों 
परिग्गहस्स - यदिदं अज्कोसानं । 

१४.  छन्‍्दरागं पटिच्च अज्कोसानं ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - छन्दरागं पटिच्च अज्को- 
सान॑ । छन्दरागो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं कस्सचि 
किम्हिचि, सब्बसो छन्दरागे असति छन्दरागनिरोधा अ्रपि नु खो अज्भोसानं 
पञ्य्मायेथा  ति ! 

“नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयो 
अज्कोसानस्स यदिदं छन्दरागो । 

१५.  विनिच्छय पटिच्च छुन्दरागों' ति इति खो पनेत॑ वुत्तं; 
लदानन्द, इमिनापेत परियायेन वेदितब्बं, यथा - विनिच्छ॒ुयं॑ पटिच्च 
छनन्‍्दरागों । विनिच्छयो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं 
कस्सचि किम्हिचि, सब्बसों विनिच्छयें अ्रसति विनिच्छयनिरोधा अ्रपि नु 
खो छुन्दरागो पञ्ञ्यायेथा ति ? 

"नो हेत॑, भन्ते! । हा क्‍ 

तस्मातिहानन्द, एसेव ह्वेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयों 
छुन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयों । क्‍ का 

१६.  लाभं पटिच्च विनिच्छयो' ति इति खो पनेत॑ वत्तं; 


. तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेत वेदितब्बं, यथा - लाभ पटिच्च विनिच्छयों । 


२.१.१६ | गसस्‍्भी रो प्‌दिच्चसमुप्पादो ४६ 


लाभो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किस्हिचि, 
सब्बसो लाभे असति लाभनिरोधा अपि नु खो विनिच्छयों पज्ज्यायंथा 
ति?! 

“नो हेत॑, भन्‍ते  । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
विनिच्छयस्स यदिदं लाभो । 

१७.  परियेसनं पटिच्च लाभो ति इति खो पनेत॑ वुत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - परियेसनं पटिच्च लाभों । परियेसना 
च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेत सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो 
- परियेसनाय असति परियेसनानिरोधा अ्रपि न खो लाभो पज्ज्यायेथा ति ? 

नो हेत॑, भन्‍ते 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयों 
लाभस्स यदिदं परियेसना । 

१८ “ तण्हू पटिच्च परियेसना' ति इति खो पनेत वृत्तं; तदाननन्‍्द, 
इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - तण्हं पटिच्च परियेसना । तण्हा च 
हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं॑ कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
थिदं - कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा, सब्बसो तण्हाय अ्रसति तण्हानिरोधा 
अ्रपि नु खो परियेसना पञज्ञञायेथा  ति ! 

"नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयों 
परियेसनाय यदिदं तण्हा । इति खो, आनन्द, इसमे दे धम्मा हयेन वेदनाय 
एकसमोसरणा भवन्ति । 


१९, “ फस्सपच्चया वेदनाति इति खो पनेत॑ वृत्त; तदानन्द 
इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा - फस्सपच्चया बेदना ति। फस्सो च 
हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्ब थासब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
थिदं - चक्‍्खसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो काय- 
सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सब्बसो फस्से असति फस्सनिरोधा श्रपि नु खो 
बेदता पण्व्यायेथा  ति ! 

नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस” पच्चयो 


बेदनाय यदिदं फस्सो । 
दीघ०-२ 
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२०. “ नामरझूपपच्चया फस्सो' ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - नामरूपपच्चया फस्सो । येहि, 
ध्रानन्‍द, आकारेहि येहि लिड्रेहि येहि निम्ित्तेहि येहि उद्देसेहि नामकायस्स 

पञ्ञ्मत्ति होति, तेसु आकारेसु तेसु लिज्रेसु तेसु निमित्तेसु तेसु उद्देसेसु असति 
अ्रपि नु खो रूपकाये श्रधिवचनसम्फस्सों पञ्ञ्यायेथा ति ! 

"नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“येहि, आनन्द, आाकारेहि येहि लिड्रेहि येहि निमित्तेहि येहि उद्देसेहि 
रूपकायस्स पजञ्ञ्मत्ति होति, तेसु झ्लाकारेसु...पे ०...तेसु उद्देसेस अ्रसति अपि 
नु खो नामकाये पटिघसम्फस्सों पञ्च्यायेथा” ति ? 

“नो हेत॑ं, भन्‍्ते” । 

“येहि, आनन्द, गश्ाकारेहि...पे ०...येहि उद्देसेहि नामकायस्स च रूप- 
कायस्स च पञ्ञ्तत्ति होति, तेसु आकारेसु...पे ०...तेसु उद्देसेसु असति अपि नु 
खो अधिवचनसम्फस्सो वा पटिघसस्फस्सो वा पण्ज्यायेथा  ति 

“नो हेतं, भन्‍्ते” । 

'येहि, आनन्द, आकारेहि...पे ०...येहि उद्देसेहि नामरूपस्स पण्ञ्मत्ति 
होति, तेसु आकारेसु...पे ०...तेसु उद्देसेसु असति अ्रपि नु खो फस्सो पण्ज्यायेथा"' 
ति? 

"नो हेत॑, भन्‍्ते । 

'तस्मातिहानन्द, एसेंव हेतु एतं निदानं एस समुदयों एस पच्चयों 
फस्सस्स यदिदं नामरूप॑ । 

२१.  विजश्व्याणपच्चया नामरूपं' ति इति खो पनेत॑ तवृत्तं; 
तदानन्द, इसिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा - विज्ज्याणपच्चया नामरूप॑ । 

विज्व्याणं च॒ हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मि' न ओक्‍्कमिस्सथ अपि नु खो नाम- 
रूपं मातुकुच्छिस्मि समुब्चिस्सथा ति ? 

"नो हेते, भनन्‍्ते । 

विज्ञ्ञाणं च॒ हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मि श्रोक्कमित्वा वोककमिस्सथ 
अपि न खो नामरूप॑ं इत्थत्ताय अ्रभिनिब्बत्तिस्सथा' ति ? क्‍ 
नो हेत॑, भन्ते । क्‍ 

“विज्ञ्ञाणं च हि, आनन्द, "दहरस्सेवः सतो. वोच्छिज्जिस्सथ 
कुमारकस्स वा कुमारिकाय वा अ्रपि नु खो नामरूप॑ बुद्धि विरूब्हि वेपुल्ल 
आ्रापज्जिस्सथा” ति क्‍ 

१. मातुकुच्छि - रो० । 


सवकक+बका बा 323०नक 


२९८५४ ] प्रसपञ्य्यत्ति नश्नत्तपञ्ञात्ति प्‌? 


"नो हेंतं, भच्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं तिदानं एस समुदयों एस पच्चयों 
नामरूपस्स -- यदिदं विज्ज्याणं | 

ः नामरूपपच्चया विज्ज्याण! ति इति खो पनेत॑ वत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेत॑ परियायेन वेदितब्बं, यथा -- नामरूपपच्चया विज्व्याणं । 
विज्व्याणं च हि, आनन्द, नामरूपे पतिद्ठ न लभिस्सथ अपि नु खो आयत्ति 
जातिजरामरणदुक्खसमुदयसम्भवो पजञ्ञ्यायेथा ति ?. 

“नो हेत॑ं, भन्‍्ते  । 

“तस्मातिहानन्द, एंसेव हतु एतं निदान एस समुदयों एस पच्चयों 
विजध्व्गाणस्स यदिद॑ नामरूपं । एत्तावता खो, आनन्द, जायेथ वा जीयेथ 
वा मीयेथ वा चर्वेथ वा उपपज्जेथ वा । एत्तावता ग्रधिवचनपथो, एत्तावता 
निरुत्तिपथो, एत्तावता पजञ्ञ्तत्तिपथो, एत्तावता पञ्व्यावचरं, एत्तावता वह 
वत्तति इत्थत्तं पध्च्नापनाय यदिदं नामरूपं सह विज्ज्ञाणेन भअ्रञ्ञ्ममज्व्य- 
पच्चयता पवत्तति । 





$ २. श्रत्तपञ्व्नत्ति नश्वतपञ्व्यत्ति 


२३ तसावता च, आनन्द, शअ्त्तानं पणञ्ञ्यापेन्तों' पञज्च्यापेति ? 
रूपि वा हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं पथ्य्यापेति - रूपी में परित्तो 
ग्रता ति। रूपि वा हि, आनन्द, अनन्त अत्तानं पञ्ञ्यापेन्तो पण्व्यापेति 
- रूपी में अनन्तो अत्ता' ति। अरूपि वा हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं पञ्ञ्या- 
पेन्तो पञ्च्यापेति - अरूपी में परित्तो अत्ता' ति। अरूपि वा हि, आनन्द, 
ग्ननन्‍्तं अत्तानं पणञ्व्यापेनतो पणञ्चापेति - अरूपी में अनन्तो अत्ता ति । 

२४. तत्नानन्द, यो सो रूपि परित्तं अत्तानं पज्ज्यापेन्त 
एतरहि वा सो रूपि परित्तं अत्तानं पण्च्यापेन्तो पञ्च्यापेति, तत्थः भावि 











पञ्ञ्यापेन्तो ४ 








वा सो रूपि परित्तं अत्तानं पञ्ञ्यापेन्तो पच्च्यापेति, अतथं वा पन सन्त तथत्ताय 


उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्‍्तं खो, आनन्द, रूपि : 
परित्तत्तानुविद्धि अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । 

क्‍ तत्रानन्द, यो सो रूपि अनन्त अत्तानं पण्च्यापेन्तो पण्व्यापेति 
एतरहि वा सो रूपि अनन्त अत्तार्न पण्ज्यज्जेन्तो पण्च्यापेति, तत्थ भावि वा 
पञ्ञ्मापेन्तो पञ्व्यापेति, अतर्थ वा पन सन्त तथत्ताय 








१. जातिजरामरणं दुक्वसमृदयसम्भवों ->म० । २-२, जिय्येथ वा मिय्येथ वा -> इति पि । 
पञ्ञ्मपेन्तो + सी०, स्था०, म० । ४. तथा - स्था० । ५. रूपी - इति पि ! 
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प्र दीघनिकायों [ २०२.२४-- 


उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्‍त॑ खो, आनन्द, रूपि 
अनन्तत्तानुदिद्ठि अनुसेती ति इच्चाल॑ वचनाय । 

। तत्रानन्द, यो सो अरूपि परित्त श्रत्तानं पञ्ञ्मापेन्तो पव्च्यापेति, 
एतरहि वा सो ,अ्ररूपि परित्तं अझत्तानं पञ्थ्यापेन्तो पण्व्यापेति, तत्थ भावि वा 
सो अरूपि परित्तं अत्तानं पञ्व्यापेन्तो पञध्ञ्यापेति, अतर्थ वा पतन सन्त तथत्ताय 
उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्‍तं खो, आनन्द, अरूपि 
परित्तत्तानुदिद्दि अनुसेती ति इच्चाल वचनाय । 

“तत्रानन्द, यो सो अरूपि अनन्त अत्तानं पण्व्यापेन्ता पण्व्यापेति, 
एतरहि वा सो भअ्ररूपि अनन्तं अ्रत्तानं पञ्य्यापेन्तो पठ्च्यापेति, तत्थ भावि वा 
सो अरूपि अनन्त अत्तानं पञ्ञ्यापेन्तो पञ्ज्यापेति, अ्तथर्थ वा पन सनन्‍्तं तथत्ताय 
'उपकप्पेस्सामी ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्‍्तं खो, आनन्द, अरूपि 
ग्नन्तत्तानुदिदि अनुसेती ति इच्चालं वचनाय । एत्तावता खो, आनन्द, 
अत्तानं पञथ्ञ्मापेन्तो पण्व्मापेति । 

२५. कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं न पञ्व्यापेन्तोी न पञ्ज्यापेति ? 
रूपि वा हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं न पणथ्व्मापेन्तो न पण्ञ्यापेति - रूपी में 
परित्तों अत्ता' ति। रूपि वा हि, आनन्द, अ्रनन्तं अत्तानं न पज्ञ्मापेन्तो न 
पञ्ञ्यापेति - रूपी में अनन्तो अ्रत्ता' ति। अरूपि वा हि, आनन्द, परित्तं 
ग्रत्तानं न पञ्ञ्यापेन्तो न पणज्ञ्यापेति - अरूपी में परित्तो.अत्ता ति। 
अरूपि वा हि, आनन्द, अनन्तं अत्तानं न पण्वथ्मापेन्तो न पणच्य्यापेति - अरूपी 
में अनन्तो अत्ता ति। 

२६. तत्रानन्द, यो सो रूपि परित्त अत्तानं न पणज्व्मापेन्तो न 
पव्य्मापेति, एतरहि वा सो रूपि परित्तं अत्तानं न पज्व्यापेन्तो न पञ्ञ्यापेति, 
तत्थ भांवि वा सो रूपि परित्तं अत्तानं न पण्च्यापेन्तो न पण्व्यापेति, अत 


वा पन सन्त तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स तन होति:। एवं 


सन्‍्तं खो, आनन्द, रूपि परित्तत्तानुदिट्रि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 
“तन्नानन्‍्द, यो सो रूपि अनन्त अत्तानं श पण्ञज्यापेन्ती न पण्व्या- 


 पेति, एतरहि वा सो रूपि अनन्त अत्तानं न पठ्य्यापेन्तो न पण्ञ्यापेति, तत्थः 


. भावि वा सो रूपि अनन्त अत्तानं न पव्व्यापेन्तो न पण्च्यापेति, अतथं वा 


पन सन्त तथत्ताय उपकप्पेस्सामर ति इति वा पनस्स न होति । एंवं सच्तं . 


खो, आनन्द, रूपि अनन्तत्तानुदिद्धि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 


“तन्नानन्द, यो सो अरूपि परित्त अत्तानं न पञ्ञ्यापेन्तो न पण्थ्यापेति, 


 एतरहि वा सो अरूपि परित्तं अत्तानं न पण्ज्यापेन्तो न पणब्झ्मापेति, तत्थ 


पड दीघनिकायों [ २.३,२६-- 


बिक 


वेदनाय निरोधा ब्यगा में श्रत्ता” ति होति । दुकक्‍्खं वेदनं वेदियमानस्स 
एसो में अत्ता' ति होति। तस्सा येव दुक्‍्खाय वेदनाय निरोधा ब्यगा मे 
श्रत्ता' ति होति । अदुक्खमसुर्ख वेदन॑ वेदियमानस्स एसो मे अत्ता' ति होति । 
तस्सा येव अदुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा ब्यगा में अ्त्ता' ति होति । इति 
5 सो दिद्रंव धम्मे अनिज्चसुखदुक्खवोकिण्णं उप्पादवयधम्मं'अत्तानं समनु- 
पस्समानों समनुपस्सति, यो सो एवमाह - वेदना में श्रत्ता' ति। तस्मा- 
तिहानन्द, एतेन पेत॑ नक्खमति - वेदना में अत्ता' ति समनुपस्सितु 
३०. तत्रानन्द, यो सो एवमाह - न हेव खो में बेदना शअत्ता, 
अप्पटिसंवेदनो में अ्त्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो - यत्थ पनावुसो, सब्बसो 
॥00 वेदयितं नत्थि अपि नु खो, तत्थ अयमहमस्मी ति सिया' ” ति ? 
"नो हेत॑, भन्ते । 
'तस्मातिहानन्द, एतेन पेत॑ नक्खमति - न हेव खो में बेदना अत्ता, 
अप्पटिसंवेदनों में अत्ता' ति समनुपस्सितु । 
8, 58 ३१. तत्रानन्द, यो सो एवमाह - न हेव खो में वेदना शअत्ता, 
5 नो पि श्रप्पटिसंवेदनो में अत्ता, अत्ता में वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता' ति, 
सो एवमस्स वचनीयों - वेदता च हि, आवुसो, सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं 
अपरिसेसा निरुज्भेय्यूं, सब्बसों वेदताय असति वेदनानिरोधा अ्पि नु खो 
तत्थ अ्रयमहमस्मी ति सिया “ ति ? 
"नो हेत॑, भच्ते” । 


न्‍् हु] 4 ह। | तस्मा तिहान रा] ब कै , के वर माक। ५ ति मी न यव किसे वेद सृ 
.68 2: सातिहानन्द, एतेन पंत॑ नक्खसति - न हेव खो में वेदना अत्ता, 
है ख्प्पारि 2200 ग्तत्ता, अता बह ये | दि य हे 5 कप हर हम द्लि के ग्नत्तां ! 
नो पि अप्पटिसंबेदनो मे अत्ता, अता से वेदियति, वेदनाथम्मों हि मे अत्ता' ति 


समनुपस्सितु । क्‍ 
5 ६६ यत _्भ्ज नन्द दि नेव मम कल बाप जताई 
३२. यतो खो, आनन्द, भिक्‍खु नेव वेदनं अत्तानं समनुपस्सति, 
नो पि अप्पट्सिवेदन अत्तानं समनुपस्सति, नो पि अत्ता से बेदियति, बेदना: 
श धम्म 5» ग््त्ता द पे ह थक ही कि्यप पर्सम्त कं: जि 
४ धघम्मों हि में अत्ता' ति समनुपस्सति, सो एवं न समनुपस्सन्तो ने च्‌ किडिस्च 
लोके उपादियति । अनुपादिय ने परितस्सति । अपरितस्स पच्चत्तस्जेव ... 
परिनिबव्बायति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाति | एवं विमुत्तचित्त खो, आनन्द, मभिक्‍खुं यो एवं 
सा मा मा 
वर्देग्य - होति तथागतो पर मस्णा इतिस्स दिद्ी ति, तदकल्लं; न होति 
कक अर ३ प्र ् न ८० अशु-०००००५०२०५ ह हर ५ 455 बडपन स्‍लजत ग्ल>न्‍्पू5 | लो ति तथा गतो 
तथागतो पर मरणा इतिस्स दिद्ठी' ति, तदकल्ल; होति च न च होति तथागतो 
.. १. ब्यगा ->सी० । २. अहपस्मी - गी०; पस्मी -स्था०, रो०)। ३. इति सा- द 
अटरुकथा ।_ द डी . प 


90 


की 
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पर॑ मरणा' इतिस्स दिदट्वी ति, तदकल्लं; नेव होति न न होति तथागतो 
परं॑ मरणा इतिस्स दिंद्ठी ति, तदकल्लं । तं किस्स हेतु ? यावतो, आनन्द, 
अधिवचनं यावता अधिवचनपथों, यावता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, 
यावता पञज्च्मत्ति, यावता पञ्ञ्नत्तिपथो, यावता पञ्ञ्या, यावता पञ्च्शावचरं, 
यावता' वट्टं, यावता वह्डति, तदभिज्ञ्याविमुत्तो भिकखु । तदभिज्व्या- 
विमृत्तं भिकखुं न जानाति न पस्सति इतिस्स दिद्टी' ति, तदकल्लं । 


» २. रक्त जिज्ञ्प्गद्िलियों 


३२३. सत्त खो, आनन्द, विज्ञ्ञाणद्वितियो, हे श्रायतनानि । 
कतमा सत्त ” सन्‍्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसज्यथ्ननो, सेय्यथापि 
मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । अय॑ पठमा विजध्ञञाण- 
द्वति । सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसड्थ्निनो, सेय्यथापि देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । अ्रय॑ दुतिया विज्व्याणद्विति । सन्तानन्‍्द, 
सत्ता एकत्तकाया नानत्तसड्थव्निनो, सेय्यथापि देवा आभस्सरा। अश्रयं॑ 
ततिया विज्व्याणद्विति । सन्ताननन्‍्द, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसड्थ्मनो, 
सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा । श्रयं चतुत्थी विज्थ्याणद्विति । सन्ताननन्‍द, 
सत्ता सब्बसो रूपसड्य्यानं समतिक्कमा पटिघसज्ज्यानं अत्थज्भमा नानत्त- 
सव्व्यानं अमनसिकारा अनन्तों आकासो' ति आकासानज्चायतनूपगा । 
अ्रयं पञ्चमी विज्ज्याणद्विति । सन्‍्तानन्‍द, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चा- 
यंतनं समतिक्कम्म अनन्त विज्ज्याणं ति विज्ज्वाणज्चायतनूपगा । अयं छट्ठी 

विज्ञ्ञाणद्विति । सन्तानन्द, सत्ता सब्बसो विंजध्ञाणज्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किज्ची ति श्राकिज्चण्य्यायतनूपगा । अय॑ सत्तमी' विज्ज्याणदिति । 
असज्ञ्मससत्तायतनं नेवसञ्ज्यानासञज्ज्वायतनमेव दुतियं । 

३४. तज्नानन्द, याय॑ पठमा विज्व्याणद्विति नानत्तकाया नानत्त- 
सछ्थ्निनो, सेय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका, 
यो नु खो, आनन्द, त॑ च पजानाति तस्सा च समुदययं पजानाति तस्सा च 
अत्थद्भमं पजानाति तस्सा च अस्सादं पजानाति तस्सा च आदीनवं पजानाति 
तस्सा च निस्सरणं पजानाति, कल्‍ल॑ नु तेन तदभिनन्दितु” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते । 


कुल 


0 


है 
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“तत्रानन्द, यमिदं असञ्व्ससत्तायतनैं, यो नु खो, भ्रावन्‍्द, त॑ च पजानाति 


१- १. यावता वह्ढ वट्ति -सी०। २. खो इमा - सी०, स्था० । ३. ० यतनुयगा - 
स्था० । ४. पतञ्चमा - स्या० । ५. छंद्रा -स्था०, रो० । ६. सत्तमा -स्था०।... 
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५६ दीघनिकायो | २.३.३४-- 


तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च श्रत्थद्धमं पजानाति तस्स च अस्सादं 
पजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कल्‍्लं 
नु तेन तदभिनन्दितुं  ति ? 

" तो हेत॑, भन्ते क्‍ 

“तत्रानन्द, यमिदं नेवसञ्ज्यानासझ्ज्वायतनं, यो नु खो, आनन्द, 
त॑ च पजानाति तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च अत्थज्भमं पजानाति तस्स 
च अस्सादं पजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, 
कल्‍्लं॑ नु तेन तदभिनन्दितुं”” ति ? 

“नो हेत॑, भच्ते 

यतो खो, आनन्द, भिक्‍्खु इमासं च सत्तन्नं विज्ञ्ञाणदिितीनं इमेसं 
च द्विन्ने आयतनानं समुदयं च अत्थद्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च यथाभूत॑ विदित्वा अनुपादा विमुत्तो होति, श्रयं वुच्चतानन्द, भिकखु पड्ज्या- 
विमुत्तो । 
$ ४. अद विभोक्‍्खा 

३५. अरट्ठु खो इमे, आनन्द, विमोकक्‍्खा । कतमे शअ्रद्ु ? रूपी 
रूपानि पस्सति, अय॑ पठमो विमोक्‍्खो । अज्मत्तं अ्रूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि 
पस्सति, अश्रयं दुतियों विमोक्खों । सुभन्‍्तेव अधिम॒त्तो होति, अय॑ ततियों 
विमोक्‍्खो । सब्बसो रूपसज्ज्यानं समतिक्कमा पटिघसञ्व्यानं अत्थद्भमा 
नानत्तसञ्य्याबवं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' ति आकासानवज्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं चतुत्थी विमोक्खों । सब्बसो आकासानञ्चायतनं 
समतिक्‍्कम्म अनन्त विज्ज्ञाणं ति विज्ञज्ञाणज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
अय॑ पञचमो विमोक्‍्खो । सब्बसों विज्ञ्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि 
किव्ची' ति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं छद्दो विमोक्‍्खों । 
सब्बसो आकिज्न्चज्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसज्ज्यानासञ्ज्यायतनं उपसम्पज्ज 


विहरति, अ्य॑ सत्तमो विमोक्‍्खों । सब्बसो नेवसञ्ज्यानासञ्ज्यायतनं समति 


क्कम्म सव्ञ्यावंदयितनिरोध॑ उपसम्पज्ज विहरति, अ्रयं अट्टमो विमोक्‍्खो । 


इसमे खो, आनन्द, अद्द विभोक्‍्खा । 


... ३६. यतो खो, आनन्द, भिक्‍खु दछमे अट्ट विमोक्‍्खे अनुलोम॑ं पि 
समापज्जति, पटिलोम॑ पि समापज्जति, अनुलोमपटिलोम॑ पि समापज्जति, 


. यत्थिच्छुक॑ यदिच्छुक॑ यावतिच्छक॑ समापज्जति पि वुद्गाति पि, आसवान 


च खया अनासवं चेतोक्शुत्ति पण्ज्याविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सय॑ अभिज्ज्ाा: 


२०४३६ ] अदृबि मोवला ५७ 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं वुच्चतानन्द, भिक्‍्खु उभतोभाग- 
विमुत्तो । इमाय च आनन्द उभतोभागविमृत्तिया अ्रज्जा उभतोभागविमुत्ति 


उत्तरितरा वा पणीततरा वा नत्थी  ति। 
इृदमवोच भगवा । अत्तमनों आयस्मा आननदो भगवतों भातसित॑ 


प्भिनन्दी ति । 


महानिदानसुत्त निद्धितं दुतियं । 


रु ध 
_अटररायाूट ऋेककबमसक अ्ातुराकक, कक (रे हि सवाएन्‍्ण कभाक ताप, 
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३, महापरिनिब्बानसुत्त 


$ १. बज्जीनं सत्त अपरिहानिया धस्सा 

१. “एवं में सुतं । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्भकटे 
पब्बते । तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी 
ग्रभियातुकामों होति । सो एवमाह - अहं हिमे वज्जी एवंमहिड्विके एवं- 
महानभावे उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, अनयब्यसनं आपा- 
देस्सामि वज्जी ति । 

२. अभ्रथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वस्सकारं ब्राह्मण 
मगधमहामत्तं आमन्तेसि - एहि त्वं, ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसद्भूम ; उपसडू- 

मित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, श्रप्पाबाधं अप्पातदूं लहुद्वानं 
बल॑ फासुविहारं पुच्छ - राजा, भन्‍ते, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवतो 
पादे सिरसा वन्दति, श्रप्पाबाधं अप्पातडू:ं लहुद्वानं बल॑ फासुविहारं पुच्छती' 
ति। एवं च वर्देहि - राजा , भन्‍्ते, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी 
अभियातुकामो । सो एवमाह - अहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवंमहानभावे 
उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, अ्नयब्यसनं आपादेस्सामि वज्जी' 
ति। यथा ते भगवा ब्याकरोति तं साधुक॑ उर्गहेत्वा मम आरोचेय्यासि । 
न हि तथागता वितथ्थं भणन्ती' ति। 

३. एवं, भो ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो रज्जो 
मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदंहिपुत्तस्स पटिस्सुत्वा भद्दानि भद्दानि यानानि 
योजेत्वा भटद् भद्ं यान॑ं अभिरुहित्वा भद्देहि भहेहि यानेहि राजगहम्हा 
निय्यासि, येत गिज्ककूटो पब्बतो तेन पायासि | यावतिका यानस्स भूमि 
यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुपसद्ूमि; उपसदू- 


» मित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा 


"25 


एकमन्तं निसीदि । एकमनन्‍्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो 


. भगवन्तं एतदवोच - राजा, भो गोतम, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो 


भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, अप्पत्वाधं अप्पातडू लहुट्नानं बल फासु- 
विहारं पुलछति । राजा, भो गोतम, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी 


. अभियातुकामों एवमाह -भअरह हिमे वज्जी एवंमहिद्चिके एवंमहानभावे 
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१. वर्ज्जि - स्था० । २. उच्छेज्जामि - स्था०, रो० । ३. योजापेत्वा - रो०, सी० । 


३.१.४ |] वज्जोन सत्त अपरिहानिया धम्मां ५६ 


/ | 


उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, ग्रनयब्यसनं श्रापादेस्सामि वर्ज्ज 
ति। 

४. तेन खो पत्त समयेन आयस्मा आनन्दों भगवतों पिट्ठितो ठितों 
होति, भगवन्तं बीजयमानो' । अथ खो भगवा आयस्मन्त॑ आनन्द आमन्तेसि 
- “किन्ति ते, आनन्द, सुतं - वज्जी अभिष्हं सन्निपाता सन्निपातबहुला' ” ति? 

'सुतं मेतं, भन्‍ते - वज्जी अभिष्हं सन्निपाता सन्निपातबहुला'  ति। 

यावकीव॑ च, आनन्द, वज्जी अभिष्हं सन्निपाता सन्निपातबहुला 
भविस्सन्ति, वृद्धियेव , आनन्द, वज्जीनं पाटिकद्धा, नो परिहानि | किन्ति 
ते, आनन्द, सुतं - वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुह्ुहन्ति समग्गा 
वज्जिकरणीयानि करोन्‍ती' “ ति ! 

“सुतं मेतं, भन्‍्ते - वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा वुट्ुहन्ति 
समग्गा वज्जिकरणीयानि करोन्‍ती “ ति। 

“यावकीवं च, आनन्द, वज्जी समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा 
बृदुहिस्सन्ति समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, श्रानन्‍्द, वज्जीनं 
पाटिकद्भा, नो परिहानि । किन्ति ते, आनन्द, सुतं - वज्जी अ्रपञ्ञ्मत्तं न 
पञ्व्यापेन्ति, पञ्व्यत्तं न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जञ्नत्ते पोराणे वज्जिधम्मे 
समादाय वत्तन्‍्ती  ति ! | 

क्‍ “सुतं मेतं, भच्ते - वज्जी अपच्ञ्त्तं न पण्च्यापेन्ति, पण्च्यत्तं न 
समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्ञ्तत्ते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्ती ” ति। 

“यावकीवं च, आनन्द, वज्जी अपज्ज्वत्तं न पञ्ञ्यापेस्सन्ति, पञ्ञ्तत्तं 
न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्ञ्नत्ते पोराणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति, 
वृद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकद्धा, नो परिहानि | किन्ति ते, आनन्द, 
सुतं - वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतब्बं मज्ञनन्ती / ति ! 

“सुतं मेत॑, भन्‍्ते - वज्जी ये ते वज्जीनं॑ वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति 
गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसं च सोतब्बं मज्ञ्नन्ती “ ति। 

.. शावकीवं च, आनन्द, वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते 
संक्करिस्सन्ति गरुं करिस्सन्ति मानेख्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतब्बं मझिव्य- 
. स्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकद्धा, नो परिहानि। किन्ति ते, 
१. वीजयमानों - सी०, रो०; वीजियमानों - स्था० कर. वृद्डियेव - स्था० । ३-३. 
. गरुकरोन्ति -सी०, स्था० रो०।.« द 
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६० दीघनिकायो [ ३.१.४- 


आनन्द, सुतं - बज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियों ता न ओक्कस्स 
पसय्ह वासेन्ती  ति ! 

“सुतं मेतं, भन्‍्ते - वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियों ता न 
ग्रोककस्स पसय्ह वासेन्ती ति। 

/॥9 यावकीवं च, आनन्द, वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता 
न श्रोक्कस्स पसय्ह वासेस्सन्ति, वृद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकद्धा, नो 
परिहानि । किच्ति ते, आनन्द, सुतं - वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जि- 
चेतियानि अब्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सकक्‍करोन्‍्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, तेसं च दिल्नपुब्बं कतपुब्बं धम्मिकं बलि नो परिह्यापेन्ती' 
ति? 

“सुतं मेतं, भन्‍्ते - वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 

ग्रब्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्‍्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 
तेसं च दिल्लपुब्बं कतपुब्बं धम्मिक बलि नो परिहापेन्ती ति। 
यावकीव॑ च, आनन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जिचेतियानि 
अब्भन्तरानि चेव बाहिरानि च, तानि सक्‍्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति माने- 
स्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेसं च दिल्नपुब्बं कतपुब्बं धम्मिक बलि नो परिहापेस्सल्ति, 
बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पाटिकट्डा, नो परिहानि | किन्ति ते, आनन्द, 
सुतं - वज्जीनं अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता, किन्ति 
अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्यूं, आगता च अरहन्तो विजिते फासु 
विहरेय्यूं  ति ? 

“सुतं मेतं, भन्‍ते - वज्जीन॑ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणमृत्ति 
सुसंविहिता, किन्ति अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्युं, आगता च 
श्ररहन्तो विजिते फासू विहरेय्युं ति। 

“यावकीवं च, आनन्द, वज्जीनं अ्ररहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगृत्ति 


. सुसंविहिता भविस्सति, किन्ति श्रनागत# च अरहन्तो विजितं आगच्छेय्युं, 


. आगता च अरहन्तो विजिते फासु विह॒रेय्यूं ति, वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन 
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पाटिकद्धा, नो परिहानी  ति। क्‍ 

५. श्रथ खो भगवा वस्सकार  ब्राह्मणं मगधमहामत्तं आमनन्‍्तेसि - 
“एकमिदाहं, ब्राह्मण, समय॑ वेसॉलियं विहरामि सारन्ददे चेतियें | तत्राहं 
बज्जीनं इमे सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेसि । यावकीव॑ च, ब्राह्मण, इसमे 


१. फासूं - सी०, स्या०, रो० । २. सानन्दरे - इति पि । 


३.२.६ ] भिकखूने सत्त अपरिहानिया धम्मा श्रै 


सत्त अपरिहानिया धम्मा वज्जीसु ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु 
धम्मेसु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वृद्धियेव, ब्राह्मण, वज्जीनं पाटिकड्ढला, नो 
परिहानी” ति। 

एवं वृत्ते, वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतर्दवोच - 
“उकमेकेन पि, भो गोतम, अपरिहानियेन धम्मेन समच्नागतानं वज्जीनं 
वुद्धियेव पाटिकद्धा, नो परिहानि; को पन वादों सत्तहि अ्परिहानियेहि 
धम्मेहि ! अकरणीया व, भो गोतम, वज्जी रज्ब्गा मागधेन अजातसत्तना 
वेदेहिपुत्तेन यदिदं युद्धस्स, अ्रज्ब्मत्न उपलापनाय, अज्व्यत्र मिथुभेदाय । 
हन्द च दाति मयं, भो गोतम गच्छाम, बहुकिच्चा मयं॑ बहुकरणीया” ति। 

“यबस्स दानि त्वं, ब्राह्मण, काल मञ्व्ससी ' ति। 

ग्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवतों भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्बायासना पक्‍कामि । 


$ २. भिवखने सत्त झ्परिहानिया धम्मा 


६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे मगधमहामत्ते 
श्रायस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - गच्छ त्वं, आनन्द, यावतिका भिक्‍खू राज- 
गहं उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपदानसालायं सन्निपातेही  ति। (एवं, 
भन्ते  ति खो आयस्मा आनन्‍्दों भगवतो पटिस्सुत्वा यावतिका भिक्‍खू राजगहूं 
उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपट्टानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनु- 
पसड्ूमि; उपसद्धभूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमसन्‍्तं 
ठितो खो आयस्मा आननन्‍्दो भगवन्त॑ एतदवोच - सचन्निपतितो, भन्‍्ते, 
भिक्‍्खुसद्धो । यस्स दानि, भन्‍्ते, भगवा काल॑ मज्ज्जती  ति। 

ग्रथ खो भगवा उद्ठायासना येन उपट्वानसाला तेनुपसड्धूमि:; 
उपसडू;मित्वा पञ्व्मत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि 
- सत्त वो, भिक्‍खवे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त॑ सुणाथ, साधुक 


मनसिकरोथ, भासिस्सामी  ति । एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍खू भगवतो , 


पच्चस्सोसं । भगवा एतदवोच - 


“यावकीवं च, भिवखवे, भिक्‍खू अभिण्ह॑ सन्निपाता सन्निपातबहुला 


भविस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्‍खवे, प्लिक्खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 
यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिकक्‍ख समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा 


१. ग्रकरणीया च-स्या०। २. मिथभेदा - सी०, रो०, म०, | ३. पक्कसि -सी० | ४. 


सन्निपातितों - सी० । ५. मज्ञजसी - सी०, स्या०, रो० । 
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नो परिहानि । 


धर दीघनिकायों [ ३.२.६- 


वृद॒हिस्सन्ति समग्गा सद्भकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खून पाटिकद्धा, नो परिहानि । । 

“यावकीवं च, भिक्‍खवें, भिक्‍खू अपवछ्य्यत्तं न पजञ्ञ्पेस्सन्ति 
पञथ्ञ्त्त न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्ञ्नत्तेसु सिक्खापदेस समादाय 
वत्तिस्सन्ति, बृद्धियेव, भिवखवे, भिक्‍्खन पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ ये ते भिक्‍खू थेरा रत्तञ्ज्य चिर- 
पब्बजिता सद्भुपितरों सद्भपरिणायका ते सक्‍करिस्सन्ति गरुं करिस्सन्ति 
मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च' सोतब्बं मड्ज्मस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खून पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

यावकीव॑ च, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख उप्पन्नाय तप्हाय पोनोब्भविकाय 
न वर्स गच्छिस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खून पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू आा 
भविस्सन्ति, वुद्धियेव, भिकखवे, भिक्‍खन पाटिकद्भा, नो परिहानि । 

“यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू पच्चत्तज्जेव सति उपटदृगपेस्सन्ति 
- किन्ति अनागता च पेसला सन्ह्मचारी आगच्छेय्यूं, आगता च पेसला 
सब्रह्मचारी फासु विह्रेय्यूं' ति, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खून पाटिकद्ठा, 
नो परिहानि । 

“ग्रावकीवं च, भिक्‍खवे, इसे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्‍खूसु 
ठस्सन्ति, इमेंसु च सत्तसु अ्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्‍ख सन्दिस्सिस्सन्ति', 
वुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

अपरे पि सत्त 

७. अपरे पि खो, भिक्‍खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । 

त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो 





रञ्ज्न घल 








ते भिकख भगवतों पच्चस्सोसं । भगवा एतदवोच - 


यावकीवं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख न कम्मारामा भविस्सन्ति न 
क्रम्मरता न कम्मारामतमनुयुत्ता, बुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनं पाटिकद्धा, 


यावकीव च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख न भस्सारामा भविस्सन्ति न भस्स- 


रता न भस्सारामतमनयत्ता, वद्धियेव, भिन्लखवे, भिक्‍खने पाटिकज्ला, नो _ 
 परिहानि । 





/ प33-७,. फ०++48क2-ा भ-करकपकनपफ"-नभेत कपल कर + पीना कद कपिल) । 


पञ्आपेस्सन्ति - सी ०, रो० । २. ०परिनायका -सी०, स्यथा०, रो० | ३. मरू० - सी ० 


. स्था०, रो० । ४. उपद्ापेस्सन्ति - रो० । ५. फास - सी०, स्या०, रो० । ६. सन्दिस्सन्ति - रो० । 


वो-म०,सी०,स्था० । 


३.२.९ | भिक्‍खून सत्त अ्परिहानिया धम्मा श्र 


“यावकीवं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू न निदह्ारामा भविस्सन्ति न निद्दारता 
ननिद्दारामतमनुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि। 
“यावकीवं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू न सद्भणिकारामा भविस्सन्ति न 
सद्भणिकारता न सद्भणिकारामतमनुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्‍खवें, भिकक्‍लखून 
पाटिकड्डा, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकान 
इच्छानं व गता, बुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खून पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू न पापमित्ता भविस्सन्ति न पाप- 
सहाया न पापसम्पवद्धा, वृद्धियेव, भिक्‍खवें, भिक्‍्खूनं पाटिकद्धा, नो 
परिहानि । 

“बावकीवंं च, भिक्‍खवे, भिव्खू न ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन 
श्रन्तरावोसानं आरपज्जिस्सन्ति, बृुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्खून॑ पाटिकड्धा, नो 
परिहानि । द 

“आावकीव च, भिक्‍खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्‍्खूसु 
ठस्सन्ति, इमेंसु च सत्तसु&अ्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्‍खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 
वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्‍्खून पाटिकड्धा, नो परिहानि । 

अपर पि सत्त 

८. अपरे पि खो, भिक्‍्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि... 
पे०...यावकीवं॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना 
भविस्सन्ति...ओत्तप्पी भविस्सन्ति...बहुस्सुता भविस्सन्ति...आ रद्धविरिया 
भविस्सन्ति...उपटद्टितस्सती भविस्सन्ति...पण्व्ववन्तोीं भविस्सन्ति, वुद्धि- 
येव, भिक्‍्खवे, भिवखून पाटिकड्धा, नो परिहानि । यावकोव॑ च, भिक्‍खवे, 
इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्‍्खूसु ठस्सन्ति, इमेसु च॑ सत्तसु अपरि- 
हानियेसु धम्मेसु भिक्‍खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिवखूनं पाटि- 

कड्डा, नो परिहानि । 
क्‍ अपर पि सत्त 


९. अपरे पि खो, भिक्‍खवे, सत्त अपरिहानिये धम्में देसेस्सामि । 


20 


29 


-त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसिकरोथ, भासिस्सामी  ति। एवं, भन्‍्ते” ति 


खो ते भिक्‍्ख भगवतो पच्चस्सोसं । भगवा एतदवोच - 


१. सद्भणिकरता - म० । २. पापसम्पवद्धुरा - स्था० । ३. आरद्धवीरिया «७ म० | ४... 


उपद्वितसती - रो० । ५. पथण्ज्यावन्तो - रो० । 
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द्डें दीघनिकायों [ ३.२.९- 


“ग्ावकीवं च, भिवखवे, भिक्‍ख्‌ सतिसम्बोज्भाड्धं भावेस्सन्ति...पे ०... 
धम्मविचयसम्बोज्भज्भ॑ भावेस्सन्ति...विरियसम्बोज्भद्भ॑ भावेस्सन्ति...पीति- 
सम्बोज्फ्ध भावेस्सन्ति...पस्सद्धिसम्बोज्कद्भ भावेस्सन्ति...समाधिसम्बोज्भज्ु 
भावेस्सन्ति...उपेक्खासस्बोज्कड़रं भावेस्सन्ति, वृद्धियेव, भिकखवे, भिवखून॑ 
पाटिकद्ला, नो परिहानि । 

“बावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ अ्रतिज्वसज्ज्यं भावेस्सन्ति...पे ०... । 

“यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, इमे -सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्‍खूसु 
ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्‍खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 
बुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

अपरे पि सत्त 
१०. अपरेपि खो, भिक्‍खवे, सत्त अ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । 
त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति। एवं, भन्‍्ते ति खो 
ते भिक्‍ख्‌ भगवतों पच्चस्सोसूं। भगवा एतदवोच - 

“यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिवखू अनिच्चसज्व्यं भावेस्सन्ति...पे ०... 
ग्रनत्तसञ्ञ्॑ भावेस्सन्ति ... असुभसझ्व्ं भावेस्सन्ति ... आदीनवसख्ञ्यं 
भावेस्सन्ति ... पहानसञ्ञ्ं भावेस्सन्ति ... विरागसञ्ञ्ं भावेस्सन्ति ... 
निरोधसडञ्व्मं भावेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्‍्खवे, भिक्खूनं पाटिक्लभा,नो परिहानि । 

“यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, इमें सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्‍खूसु 


_ठस्सच्ति, इमेंसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्‍खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 


बुद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 
$ ३. भिक्‍खून छ अपरिहालिया धम्मा 
११. छ, भिक्‍खवे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि | त॑ सुणा< 
साधकं॑ मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिकक्‍र 
भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच - 
यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍स मेत्तं कायकम्म॑ पच्चुपद्ापेस्सन्ति 
सब्रह्मचारीसू आवि चेव रहो च, वृद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पाटिकद्ठा 
नो परिहानि । क्‍ 
“ब्रावकीवं च भिक्‍खवे, भिक्‍खू बेत्त वचीकम्म॑ पच्चुपट्टापेस्सन्ति 
पे० ... मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपट्वापेस्सन्ति सब्रह्मचारीसु आवि चेव रहो च, 
वद्धियेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खन॑ पाटिकच्धा, नो परिहानि । 
१. पच्चुपट्रपेस्सन्ति - स्यथा० । २. आवी - रो० । 


३.३.१३ ] भिक्‍खने छ श्रपरिहानिया घम्सा ६४.- 


“यावकीव॑ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू, ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 

अन्तमसो पत्तपरियापत्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी 

भविस्सन्ति सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । 

. “यावकीवं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू्‌ यानि कानि सीलानि अखण्डानि 
अच्छिदानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विज्ञपसत्थानि 
अपरामद्रानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु सीलसामज्व्मगता 
विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि श्रावि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खून॑ 
पाटिकट्धा, नो परिहानि । 

यावकीव॑ च, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ याय॑ दिद्ठि अरिया निय्यानिका, 
निय्याति तक्‍करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिद्ठिया विट्टिसामज्ब्य- 
. गता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खूनं पाटिकद्धा, नो परिहानि । द 

“यावकीवं च, भिक्‍खवे, इमें छ अपरिहानिया धम्मा भिकक्‍लखूसु 
ठस्सन्ति, इमेसु च छसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्‍खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धि- 
येव, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पाटिकल्ला, नो परिहानी  ति। 

१२. तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो गिज्भकूटे पब्बते एतदेव 
बहुल॑ भिक्‍्खूनं धम्मि कर्थं करोति - इति सीलं, इति समाधि, इति पज्ज्या, 
सीलंपरिभावितों समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्ञगा महप्फला होति महानिसंसा, पठ्ज्यापरिभावितं चित्त सम्मदेव 
आसवेहि विम॒च्चति, सेय्यथिद - कामासवा भवासवा, अ्रविज्जासवा  ति। 


(छा 
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१३. अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं . 


आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन अम्बलट्ठिका तेनुपसड्धूमिस्सामा 
ति। एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ 
खो भगवा महता भिकक्‍खुसद्भेन सर्द्धि येत अम्बलट्टिका तदवसरि । तत्न सुद 


भगवा अम्बलट्ठिकायं विहरति राजागारके । तत्रा पि' सुदं भगवा अम्बलट्टि- . 


कायं विहरन्तो राजागारके एतदेव बहुल भिक्‍खूनं धम्मि कर्थ करोति - 
. “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ञा, सीलपरिभावितों समाधि महप्फलो 


'होति महानिसंसो, समाधिपरिभाघिता पणञ्च्या महप्फला होति महानिसंसा, 
१, न अ्प्पटिविभत्तभोगी - स्था० । २. ताति - सी०, स्था०, रो० । ३. विज्युप्पसत्थानि 
" >सी० | ४. सेय्यथीदं - स्या०, रो० । ५. दिंद्वासवा अविज्ञासवा - सी०, रो० । ६. तत्र पि 
“ सी०, स्यथा०, रो०। 
दीघ० «२. 
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६६ दीघनिकायों [ ३.३, १ ३०७ 


पञज्ञ्यापरिभावितं चित्त सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं -- कामासवा, 
भवासवा, अविज्जासवा ति। 

१४. अथ खो भगवा अ्म्बलद्विकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन नाछन्दा तेनुपसद्धुमिस्सामा ति। 
“एवं, भनन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सोसि । अ्रथ खो 
भगवा महता भिक्‍्खुसद्धेन सद्धि येत नाछन्‍दा तदवसरि। तत्न सुदं भगवा 
नालन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । 


$ ४. सारिपुत्तस्स सीहनादो 


क्‍ १५. अ्रथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसडू« 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो _ 
आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - एवं पसन्नो अहं, भन्‍्ते, भगवति ! 
न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अ्रञ्ञो समणों वा ब्राह्मणो 
वा भगवता भिव्योभिज्ञ्वतरो, यदिदं सम्बोधियं  ति। 

उछारा खो ते श्रयं, सारिपुत्त, आसभी वाचा भासिता। 
एकंसो गहितों । सीहनादो नदितों - एवंपसन्नों अहं, भन्‍्ते, भगवति ! 
न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रज्ञो समणों वा ब्राह्मणों वा 
वा भगवता भिव्योभिज्व्मतरो यदिदं सम्बोधियं ति। कि ते, सारिपुत्त, 
ये ते अहेसुं अ्रतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्च विदिता - एवंसीला ते भगवन्तो अहेसूं इति पि, एवंधम्मा 
एवंपञ्ज्या एवंविहारी एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी  ति ! 

"नो हेतं, भन्‍्ते । 

“कि पनरा, सारिपुत्त, ये ते भविस्सन्ति अश्रनागतमद्धानं श्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिष्च विदिता - एवंसीला ते 
भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्ब्या एवंविहारी एवंविम॒त्ता 
ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी / ति ? का 

नो हेंत॑, भन्‍्ते 

“कि पन ते, सारिपुत्त, अहं एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धों चेतसा चेतों 

परिष्च विदितों -- एवंसीलो भगवा इल्ि पि, एवंधम्मो एवंपञ्मों एवं- 


विहारी एवंविमृत्तो भगवा इति पी “ ति ? 


१. पावादिकम्बवने दिकम्बवने - स्या०।4. २. भिय्योभिजश्ज्यातरों - स्या० । ३. आसभिवाचा - 
स्या०। ४. नु -स्या०, रो० । ५. पन ते + म०। हर 


३.४, १७ | सारिपुत्तस्स झीहनादो ६७ 


“एत्थ च हि ते, सारिपुत्त, अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियज्याणं नत्थि | श्रथ किज्चरहि ते श्रयं, सारिपुत्त, उछारा 
आसभी वाचा भासिता, एकंसो गहितो, सीहनादो नदितों - एवंपसच्नो अहं, 
भन्‍्तें, भगवति ! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अञ्जो 
समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता  भिय्योभिज्ञ्मतरो, यदिदं सम्बोधियं “ ति ? 

१६. “न खो मे, भन्‍्ते, अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियज्याणं अ्रत्यि । अपि च में धम्मनवयो. विदितो । सेय्यथापि 
भन्‍्ते, रख्मो पच्चन्तिम॑ नगरं दब्हुद्धापं; दब्हपाकारतोरणं एकट्वारं। 
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तों मेधावी, अज्ज्यातानं निवारेता ज्यातानं 
प्वेसेता । सो तस्स नगरस्स सामनन्‍्ता अनुपरियायपर्थ' अनुक्कममानों न 
पस्सेय्य पाकारसन्धि वा पाकारविवरं वा, अन्तमसो बिल्वारनिक्खमनमत्तं 
पि । तस्स एवमस्स - ये खो केचि ओव्ठारिका पाणा इमं नगरं पविसन्ति 
वा निक्खमन्ति वा सब्बे ते इमिना व द्वारेन पविसन्ति वा निक्खमन्ति वा ति। 
एवमेव खो में, भन्‍्ते, धम्मन्वयों विदितो - ये ते, भन्‍्ते, अहेस अतीतमद्धानं 
प्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 
पञ्व्याय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपट्वानेसु सुपतिद्वितचित्ता,' सत्तबोज्भद्धे 
यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुभिंसु । ये पि ते, भन्‍्ते, 
भविस्सन्ति अनागतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पव्च 
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्य्याय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्दानेसु 
सपतिद्वितचित्ता, सत्त बोज्भज़े यथाभूतं भावेत्वा अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि- 
सम्बज्मिस्सन्ति । भगवा पि, भन्‍ते, एतरहि अरहं सम्मासम्ब॒द्धों पञ्च 
 न्ीवरणे पहाय चेतसो <उपक्किलेसे पञ्व्माय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपट्टानेसु 
सुपतिद्वितचित्तो, सत्त बोज्भज्जे यथाभूत॑ भावेत्वा अनुत्तर सम्मासस्बोधि अभि- 


सम्बुद्धों ति। 
२५५४७. तत्र पि सुदं भगवा नाहछन्दायं विहरन्तो पावारिकम्बवने 


एतदेव बहुल भिक्खूनं धम्मि क्थं करोति - इति सीलं, इति समाधि, 


इति पञ्च्या, सीलपरिभावितों समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधि 
परिभाविता पञच्च्ना महप्फला होति महानिसंसा, पडञ्य्गापरिभावितं चिक्तं 


आओ 
.._ 9. चेत्तोपरिज्ज्यायञ्याणं - स्था० । २. भगवतो"- स्था० । दे. दब्छुद्र्पं - रो०; दन्हद्वारं 
. _ स्था० । ४. अज्यातानं - स्था० । ५. समन्‍्ता - स्था०, रो०, म० । ६. अनुचरियायपर्थ - स्था० । 


. ७. बिल्लारनिस्सक्कनमत्तं - रो०। झ- पिन पस्सेय्य - स्था०। €. चतुसु ->रो०। १०. 


सुप्पतिट्टितचित्ता - सी ० । ११. सत्त सम्बोज्झज़ें - सी० । १२. इति पिं - स्था० । 
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द््द दीघनिकायों ._ [ ३.४,१७-- 
सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा 
ति। 
$ ५. पाठलिगासिकानं भगवतों ओवादो 

१८. अथ खो भगवा नाछन्दायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन पाटलिगामो तेनुपसद्धूमिस्सामा 
ति। (एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अ्रथ 
खो भगवा महता भिक्‍्खुसद्धेन सद्धि येन पाटलिगामो तदवसरि । श्स्सोसु 
खो पाटलिगामिका' उपासका - भगवा किर पाटलिगामं अनुष्पत्तो  ति। 
ग्रथ खो पाटलिगामिका उपासका येन भगवा तेनुपसद्ूमिसु; उपसडद्धूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिद्या खो पाटलि- 
गामिका उपासका भगवन्तं एतदवोच -  अ्धिवासेतु नो, भच्ते, भगवा आवसथा- 
गारं” ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन | अभ्रथ खो पाटलिगामिका 
उपासका भगवतों अधिवासनं विदित्वा उद्बायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येन आवसथागारं तेनुपसद्धूमिसु; उपसद्ूूमित्वा सब्ब- 
सन्‍्थारिं' आवसथागारं सन्थरित्वा आसनानि पड्ञ्यापेत्वता उदकमणिक 
पतिट्वापेत्वा तेलप्पदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धूमिसु, उपसद्धूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रंसु । एकमन्तं ठिता खो पाटलिगामिका 
उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - सब्बसन्थरिसन्थतं , भन्‍्ते, आवसथागारं । 
आसनानि पञ्ञ्नत्तानि, उदकमणिको पतिद्वापितो, तेलपदीपो आरोपितो; 


_ यस्स दानि, भन्‍्ते, भगवा काल॑ मज्ज्वती  ति । अथ खो भगवा सायण्हसमय 


निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सर््धि भिकखुसड्भेन येन आवसथागारं तेनुपस ड्ूूमि ; 
उपस छ्भूमित्वा पादे पक्खालेत्वा आवसथागारं पविसित्वा मज्मिमं थम्भ 


'निस्‍्साय पुरत्थाभिमुखो" निसीदि । भिक्‍्खुसद्धो पि खो पादे पक्‍खालेत्वा 


आवसथागारं पविसित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि, 


._ “भगवन्तमेव' पुरक्खत्वा' । पाटलिगामिका पि खो उपासका पादे पक्खालेत्वा 
'आवंसथागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमुखा निसी दिंसु, 
भगवन्तमेव पुरक्खक्ञा । क्‍ क्‍ 


१९. अथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके आमन्तेसि - 'पश्ल्‍्चिमें, 


_ गहपतयो, आझादीनवा द्ुस्सीलस्स सीलविपत्तिथा | कतमे पच्च ? इंच, 


7 क्टलिगामिया - रो०, सी०, स्या० । २. सब्बसन्थरित॑ सल्थत - स्यां० । ३. तेलपदीप॑ 
_. म० । ४, सब्बसन्थारें सन्‍्थतं -सी०, स्था०, रो० । ४५. पुरत्यिमाभिमुखी -इति पि। ६. 


.. भगवन्तड्जेव - स्या० । ७. पुरेक्खित्ता - सी० । 


-३.५.२१ ] पाठलिगासिका्द भगवतो ओवादो ६६ 


गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नों पमादाधिकरणं मह॒ति भोगजानि निगच्छति । 
श्रयं पठमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 
“पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसद्दो 
भ्रब्भुग्गच्छति । श्रयं दुतियों आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 
पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नों यज्ज्यदेव परिसं उप- 
सद्भुमति-यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं - अविसारदो उपसद्भूमति मदड्भूभूतों। अयं ततियो आदीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 
पुन च पर, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नों सम्मृब्हों कालं करोति। 
श्रय॑ चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 
“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपनद्नों कायस्स भेंदा परं 
रणा अ्रपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ं उपपज्जति । श्रयं पञ्च मो आादीनवो 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इमें खो, गहपतयो, पञच आदीनवा दुस्सीलस्स 
सीलविपत्तिया । 
२०. पड्चिमे, गहपतयो, आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञुच ? इध, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नों अप्पमादाधिकरणं महन्तं 


भोगक्खन्धं श्रधिगच्छति । अ्रयं पठमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 


“पुन च परं, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसद्ो 
अ्रब्भुग्गच्छति । अ्रयं दुतियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 
पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नों यञ्ञदेव परिस उप- 
सड्भूमति - यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणप रिसं - विसारदो उपसद्ूमति अ्रमद्धूभतो । अ्यं ततियो आनिसंसो 
-सीलवतो सीलसम्पदाय । 
पुन॒ च परं, गहपतयों, सीलवा सीलसम्पन्नों असम्मूब्हों काल॑ 
करोति । अय॑ं चतुत्थो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 
पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नों कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सेग्गं लोक॑ उपपज्जति । श्रयं पञ्चमो आनिसंसो सीलवतो सील- 
सेम्पदाय । इमे खो, गहपतयो, पह्कच आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाया  ति। 
२१. अथ खो भगवा पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रक्ति धम्मिग्रा 


. कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उय्योजेंसि - अभि- 


१, उप्पज्जति - रो० । 
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वकन्ता खो, गहपतयो, रत्ति । यस्स दानि तुम्हे काल मज्व्यथा” ति। एवं, 
भन्‍्ते ” ति खो पाठलिगामिका उपासका भगवतों पटिस्सुत्वा उद्दायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविखिणं कत्वा पक्‍कर्मिसु | भ्रथ खो भगवा अचिर- 


पकक्‍कन्तेसु पाठलिगामिकेसु उपासकेसु सुझ्ज्यागारं पाविसि । 


$ ६. पाठलिपुत्तनगरमापन 
२२. तेत खो पतन समयेन सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता 
पाटलिगामे नगर मापेन्ति वज्जीनं पटिबाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
देवतायो सहस्सेवः पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हन्ति | यस्मि पदेसे महे- 
सक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ रणज्व्यं राजमहामत्तानं 
चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे मज्मिमा देवता वत्थूनि 


परिग्गण्हन्ति, महझ्मिमानं तत्थ रज्ज्यं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 


निरवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचान 
तत्थ रञ्ज्यं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । अहसा खो 
भगवा दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन ता देवतायो सहस्सेव 


पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हन्तियों । अथ खो भगवा रत्तिया पच्चुससमयं 


पच्चुद्राय आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - 'के नु खो, आनन्द, पाटलिग्रा्मे 
नगरं मापेन्ती ” ति ? 
“सुनिधवस्सकारा, भन्‍्ते, मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति 


वज्जीनं पटिबाहाया ति। 


“सेय्यथापि, आनन्द, दंवेहि तावतिसेहि सद्धि मन्तेत्वा, एवमेव 
खो, आनन्द, सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाठलिगामे नगरं मापेन्ति 
वज्जीनं पटिबाहाय । इधाहं, आनन्द, अह्स दिव्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन 
श्रतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायों सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परि- 


ग्गण्हन्तियो । यस्मि, आ्रानन्द, पदेसे महेंसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति 


- महेसक्खान तत्थ रज्व्यं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं। 


40 


यस्मि पदेंसे मज्मिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, मज्मिमानं तत्थ रज्व्यं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मि पदेसे नीचा 
देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्कू रज्ज्यं राजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यावता, आनन्द, अरियं आयतनं, यावता वणि- 


सुनीधवस्सकारा - स्था० । २. सहस्सस्सेव - सी०, रो० । ३. को - सी०, स्था०, रो०। 
४. मापेती - सी०, स्था०, रो० । ५. सक्‍को मस्तेत्वा - स्यथा० । द 
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प्पथो,' इदं अग्गनगरं भविस्सति पाठलिपुत्तं पुट्भेदनं । पाटलिपृत्तस्स खो, 
आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति - श्रग्गितो वा उदकतो वा मिथुभेदा 
वा ति। 

२३. भ्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुप- 
सद्भूमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवता सर््धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथ्थ॑ 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्रंसु । एकमन्तं ठिता खो सुनिधवस्सकारा 
मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचुं - अधिवासेतु , नो भव गोतमो 
ग्रज्जतनाय भत्तं सद्धि भिक्खुसद्धेना ति । अ्धिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । 
अ्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतों अभ्रधिवासनं विदित्वा येन 
सको आवसथो तेनुपसद्धूमिसु; उपसद्भुमित्वा सके आवसथे पणीतं खादलीयं 
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतों काल आरोचापेसुं - कालो, भो गोतम, 
निद्वितं भत्त ति। 

अ्थ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धि 
भिक्‍्खुसछ्भेन येन सुनिधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनुपसक्कूमि; 
उपसद्धूमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। अ्रथ खो सुनिधवस्सकारा मगध- 
महामत्ता बुद्धप्पमुखं भिक्‍्खुसद्भं पणीतेत खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या 
सन्तप्पेसूं सम्पवारेसूं । अथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि' अ्ज्व्यतरं नीच॑ं आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्त॑ निसिन्ने खो सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथाहि 
अनुमोदि - 

“बस्मि पदेसे कप्पेति, वासं पण्डितजातियों 
सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्व्वते ब्रह्मचारयों ॥। 
“या तत्थ देवता आसुं, तासं दक्खिणमादिसे 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति न॑ 
“ततो नं अ्रनुकम्पन्ति,, माता पुत्तं व ओरसं 
देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्गानि पस्सती  ति ॥। 

अ्रथ खो भगवा सुनिधवस्सकारे मगधमहामत्ते इमाहि गाथाहि 

अनुमोदित्वा उद्बायासना पक्‍कामि । 


१९. विणिप्पयो - स्था०। २. साराणीयं ७ स्या०, रो० । रे. बुद्धपमु्ख - रो० । 


४ _.४. खादनियेत भोजनियेन - रो० । ५- ओणीतपत्तपाणि - रो० । ६. एकमन्ते - इति पि । 
. ७, पण्डितजातिको - रो० । ८. ब्रह्मचारिनों - स्था० । ६. अस्सु - रो० । १०.अनुकस्पेन्ति - सी० । 
११, पक्‍कमि - सी० । 
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२४. तेन खो पन समयेत सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं 
पिद्ठितो पिद्ठितो अ्रनुबन्धा' होन्ति - “येनज्ज समणो गोतमों द्वारेन निक्ख- 
मिस्सति, तं गोतमद्वारं नाम भविस्सति; येन तित्थेन गद्भं नदि तरिस्सति 
त॑ गोतमतित्थं नाम भविस्सती” ति। अथ खो भगवा येन द्वारेन निक्खमि 

गोतमद्वारं ताम अहोसि । अथ खो भगवा येन गड्भा नदी तेनुपसद्धूमि । 
तेन खो पन समयेन गज नदी पूरा होति समतित्तिका काकपेय्या । अप्पेकच्चे 
मंनुस्सा नावं परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उ्ुम्पं॑ परियेसन्ति, अप्पेकच्चे कुल्ल 
बन्धन्ति पारा पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिड्जितं" वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिझ्जेय्य एवंमेव - 
गड़ाय नदिया ओरिमतीरे अ्रन्तरहितों पारिमतीरे पच्चुट्रासि सद्धि भिवखु- 
सद्धेन । अदसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नावं परियेसन्ते, अ्रप्पेकच्चे 
उल्ुम्पं परियेसन्ते, अप्पेकच्चे कुल्लं बन्धन्ते पारा पारं गन्तुकामे । श्रथ खो 
भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलायं इमं उदानं उदानेसि - 
तरन्ति अण्णवं सरं, सेतुं कत्वान विसज्ज पल्‍ललानि । 
कुल्ल॑ हि जनो बन्धति, तिण्णा' मेधाविनों जना” ति ।। 


पठमभाणवार । 
8६ ७. धम्मादासों धम्मपरियायों 


२५. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्‍्तेसि - आयामा- 
ननन्‍्द, येन कोटिगामो तेनुपसड्भूमिस्सामा  ति। एवं, भन्‍्ते ति खो झ्रायस्मा 
आनन्दों भगवतों पच्चस्सोसि | अथ खो भगवा महता भिकक्‍खुसद्धेन स्धि 
येन कोटिगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र खो 
भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 

“चतुन्नं, भिवखवे, अ्ररियसच्चानं अभ्रननुबोधा अ्रप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मर्म चेव तुम्हाक॑ च। कतमेसं चतुच्न॑ ? 
दुवखस्स, भिक्‍खवे, अरियसच्चस्स अ्रननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 
सन्धावितं संसरितं मम चेव तुम्हाकं च । दुक्खसमृदयस्स, भिक्‍खवे, अरिय- 


25 सच्चस्स अनन॒बोधा अप्पटिवेधा एवमिंदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं 
मम्म चेव तुम्हाक॑ च । दुक्खनिरोधस्स, पझ्रिक्खवे, अरियसच्चस्स ग्रननबोधा 


पल न»««9न«॥ नमी तन 3०५ नननन»मममक्‍५ नम लतञते 3 पिन ५३44 3प> नमन नमक नननन- न न नल न 3 +4५ १५०४५ ५२७५३५५७७७७००३७५०५>०००॥॥>कनेववकत»4५++ जी 





१. अनुबद्धा -सी०, रो० । २-२. गद्भानदि -स्यथा० । ३. उलम्पं -सी० । ४, अपोरा 
- म०, रो० । ५. सम्मिडिजितं - स्या०, रो० । ६-६. कुल्लं जनो च बन्धति -स्या०; कुल्लहि 
नो पबन्धति -सी०, रो० । ७. नितिण्णा -इति पि। का 
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अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मम चेव तुम्हाक॑ च । 
दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्‍खवे, अरियसच्चस्स,अननुबोधा अप्पटि- 
वेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं सम चेव तुम्हाक॑ च | ज़यिदं, 
भिक्‍खवे, दुकक्‍्ख॑ अ्ररियसच्च अनुबुद्ध पटिविद्ध, दुकखसमुदर्य अरियसच्चं 
अनुबुद्ध पटिविद्धं, दुक्खनिरोध अरियसच्च अनुबुद्ध पटिविद्ध, दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा अरियसच्च अनुबुद्ध पटिविद्ध । उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा 
भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनब्भवों  ति । इदमवोच भगवा-। इदं वत्वान सुगतो 
ग्रथापर एतदवोच सत्था - 
“चतुन्न॑ अरियसच्चानं, यथाभूत॑ अदस्सना । 
संसितं दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ।। 
“तानि एतानि दिद्वाति, भवनेत्ति समूहता । 
उच्छिन्न॑ मूल दुक्खस्स, नत्थि दानि पुनब्भवों  ति ॥। 
तत्र पि सुदं भगवा कोटिगामे विहरन्तों एतदेव बहुल भिक्‍खूनं धम्मि 
कं करोति - इति सीलं, इति समाधि, इति पठ्च्या, सीलपरिभावितों समाधि 
महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्ञज्या महप्फला होति 
महानिसंसा, पञथ्ञ्मापरिभावितं चित्त सम्मदेव आसवेहि विमृच्चति, सेय्य- 
थिदं - कामासवा, भवासवा , अविज्जासवा  ति 
२६. अ्थ खो भगवा कोटिगामें यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्त॑ 
आतन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन नातिका तेनुपद्ूमिस्सामा ति। 
“एबं, भत्ते” ति सो आयस्मा आननदों भगवतों प्रच्चस्सोसि | श्रथ खो 
भगवा महता भिक्खसद्धेन सद्धि येत नातिका तदवसारि । तत्र पि सुदं भगवा 
नातिके विहरति गिञ्जकावसथे | अ्रथ खो आयस्मा आनन्दों येंच भगवा 
तेनुपसछूमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं श्रभिवादंत्वा एकमन्त निसीदि। 
. एकमंन्तं निसिन्नों खो आयस्मा आननन्‍्दों भगवन्तं एतदवाच - साब्हो नाम, 
भन्‍्ते, मिक्‍्खु नातिके कालड्ूतों । तस्स का गति, को अभिसम्परायो ! 
नन्‍्दा नाम, भन्‍्ते, भिकखुनों नातिके कालडूता। तस्सा का गति, को 
अभिसम्परायों ? खसुदत्तों नाम, भन्‍्ते, उपासको नातिके कालड्ूुतो | तस्स 
का गति, को अभिसम्परायों ? सुजाता नाम, भन्‍ते, उपासिका नातिके. 
१. दृक्खसमुदयों - स्था० । २. दुक्खनिरोधों - स्था० । ३. वत्वा - सी०, रो० । ४. 
संसरित + सी० । ५५ तसेव - रो० | ६- ६- भवासवा दिद्वासवा भ्रविज्ञासवा - रो०; दिद्वासव। 
भवांसवा श्रविज्ञासवा - सी० । ७. नादिका - स्था०, रो० । 5. कालकतों - सी०, रो० ॥ 
दीघ ०-२. पर 
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कालडूता । तस्सा का गति, को अभिसम्परायो ? कुक्कुटो' नाम, भन्‍्तें, 
उपासको नातिके कालड्भुतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायों ? 
काछठ्म्बो नाम, भन्‍ते, उपासको ... पे ० ... निकटो नाम, भन्‍्ते, उपासको ... 
कटिस्सहो नाम, भन्‍्ते, उपासको ... तुदों नाम, भन्‍ते, उपासको ...सच्तुदी 


. नाम, भन्‍्ते, उपासको...भद्दी नाम, भन्‍ते, उपासको...सुभहों नाम, भनन्‍्ते, 


उपासको नातिके कालड्ूुतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो ति ? 

२७. साब्हो, आनन्द, भिकक्‍्ख आसवानं खया अनासवं चेतो 
विमृत्ति पञ्य्यांविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सय॑ अभिज्य्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । नन्‍्दा, आनन्द, भिक्‍खनी पड्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । 
सुदत्तो, आनन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनत्ता 
सकदागामी सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सति । सुजाता, 
आनन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा 
नियता सम्बोधिपरायणा'.। कुृबकुंटो. आनन्द, उपासको पज्ुचन्नं 
ओरभम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया ओपपातिको. तत्थ परिनिब्बायी अना- 
वत्तिधम्मो तस्मा लोका । काछिम्बोी आनन्द, उपासको ... पे० ... तिकटो, 
आनन्द, उपासको ... कटिस्सहो, आनन्द, उपासको ... तुद्ो, आनन्द, उपासको .. 
सन्तुद्दे, आनन्द, उपासको ... भद्दो, आनन्द,“उपासको ... सभद्दो, आनन्द, उपा- 
सको पडञ"्चन्नं शोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्थ 
परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । परोपब्ज्यासं, आनन्द, नातिके 
उपासका कालड्ूता, पण्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओप- 
पातिका तत्थः परिनिब्बायिनों अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका। साधिका" 
नवुति, आनन्द, नातिके उपासका कालछ्ता तिण्णं संयोजनानं परिक्‍्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनों सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं 
करिस्सन्ति । सातिरेकानि,, आनन्द, पञचसतानि नातिके उपासका 
कालद्ूभूता, तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातथम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा । 

२८. अनच्छरियं खो पन्तेतं, आनन्द, यं मनस्सभतो काल करेय्य । 


तस्मि येव कालडुूते तथागत॑ उपसद्धूमिश्वा एतमत्थं पुच्छिस्सथ । विहेसा _ 


. १. ककुधों -स्था० । २. कालिज्ो - रो०; कारब्िम्बो - स्था० । ३. कटिस्सभो - सी०, 
रो०। ४. भठो - स्था०। ४. सुभटों - स्था० । ६. सञ्जोजनानं - सी०, स्या० । ७. 


सम्बोधिपरायना - सी०, स्था,० रो० । ८. छाधिका - स्था० । £. दसातिरेकानि - स्था० । 
१०, तस्मिं तस्मि चे - सी०, रो०; तस्मि तस्मि खो - स्या० । 


३.७.२६ | धम्मादासों धस्मपरियायों छू 


हेसा, आनन्द, तथागतस्स । तस्मातिहानन्द, धम्मादासं नाम धम्मपरियायं 
देसेस्सामि येन समन्नागतो श्ररियसलावको आकड्डमानो ग्रत्तना व शत्तानं 
ब्याकरेय्य - खीणनिरयोम्हि खीणतिरच्छानयोनि. खीणपेत्तिविसयों 
खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिषातधम्मी *नियतों 
सम्बोधिपरायणो ति। 

२६. कतमो च सो, आनन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्ना- 
गतो भ्ररियसावको आक छुमानो अत्तनाव अत्तानं ब्याकरेय्य -- खीणनिरयोम्हि 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गंतिविनिषातों सोता- 
पद्मोहमस्मि अविनिपातधम्मों नियतो सम्बोधिपरायणो ति ? 

“इधानन्द, अरियसावको बुड्धे अवेच्चप्पसादेत समन्नागतों होति - 
इति पि सो भगवा अरहं, सम्मासम्बुद्धों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो,लोकविद्व, 
अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्ों, भगवा ति । 

“धम्मे अवेच्चप्पसलादेन समचन्नागतोी होति -स्वाक्खातों भगवता 
धम्मो सन्दिद्विकों अ्रकालिको एहिपस्सिको ओपनेथ्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो 

विज्जही' ति । 

“सद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - सुप्पटिपन्नों भगवतों 
सावकसछ्छो, उजुप्पटिपन्नों भगवतो सावकसच्धो, ज्यायप्पटिपन्नों भगवतों 
सावकसद्धी, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतों सावकसच्ू - यदिदं चत्तारि पुरिस- 
युगानि अट्ठू पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसद्धोी आहुनेय्यों पाहुनेय्यों 
दक्खिणेय्यो अ्ञ्जलिकरणीयो शअनुत्तरं पुज्व्नकखेत्तं लोकस्सा ति ! 

“ग्रियकन्तेहि सीलेंहि समन्नागतों होति अ्रखण्डेहि अच्छिहेहि 
असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विज्ञपसत्थेहि' अपरामट्टेहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि । 

“ग्रयं खो सो, आनन्द, धम्मादासों धम्मपरियायों येन समज्नागतों 
अरियसावको आकद्धमानों अ्त्तना व श्रत्तानं ब्याकरेय्य - खीणनिरयोम्हि 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयों खीणापायदुग्गतिविनिषातो सोतापन्नो- 
हमस्मि अविनिपातधम्मों नियतो सम्बोधिपरायणों / ति। 

तत्र पि सुदं भगवा नातिके विहरन्तो गिञुजकावसथे एतदेव बहुल॑ 
भिक्‍्खूनं धम्मि कथं करोति - “इति सील, इति समाधि, इति पख्च्या, 
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१ १ वेसा-सी०, स्या०, सी०, स्था०, रो० । २. व्याकरेय्य - रो० । ३. खीणतिरच्छानयोनियों - रो० | 


४. सुपटिपन्‍्नों - स्या० रो० । ५. उजुपटिपन्नों - स्था०, रो० । ६. पाहुणेय्यो - रो० ॥ ७. विज्जुप्प- 
 सत्थेहि - सी ० रो० | फ 


3२. 95 


420 


4) 


छ्द्‌ दीधनिकायी [ ३.७.२६-- 


सीलपरिभावितों समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्ञ्या महप्फला होति महानिसंसा, पञ्ञज्यापरिभावितं चित्त सम्मदेव 
आ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा', अश्रविज्ञासवा ” ति । 
' ३०. अथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन वेसाली तेनुपसद्धूमिस्सामा” तिः। 
एवं, भन्‍्तें” ति खो आयस्मा आनन्‍्दों भगवतो पच्चस्सोसि | श्रथ खो 
भगवा महता भिक्खुसक्षेत संद्धि येत वेसाली तदवसरि। तत्र सुदं भगवा 
वेसालियं विहरति अम्बपालिवने । तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - 

_सतो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु विहरेय्य सम्पजानों । श्रयं वो अम्हाकं 
अनुसासनी । क्थं चु, भिक्‍खवे, भिवखु सतो होति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्खु 
कारये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
अभिज्कादोमनस्स । वेदनासु वेदनानुपस्सी ... पे० ... चित्ते चित्तानुपस्सी ... 
पे० ... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके अभिज्फादोमनस्स । एवं खो, भिवखवे, भिक्‍खु सतो होति । 

“कर्थ च, भिवखवे, भिक्‍खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु 
अ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्प- 
जानकारी होति, समिड्जिते पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्धाटि- 
पत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्प- 
जानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिदन्ने 
सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति । एवं खो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍ख्‌ सम्पजानो होति । सतो, भिवखवे, भिक्‍खु विहरेय्य सम्पजानों | 
अरय॑ वो अम्हाक॑ अनुसासनी” ति । क्‍ 

$ ८. अम्बपाली गणिका 

२१. अस्सोसि खो अम्बपाली गणिका - “भगवा किर वेसालि 
भ्रनुप्पत्ती वेसालियं विहरति मण्हं अम्बवने” ति । अ्रथ खो अ्रम्बपाली 
गणिका भद्दाति भद्दानि यातानि योजापेत्वा भहं भह यान अभिरुहित्वा 
भद्देहिं भट्देहि यानेहि वेसालिया निय्यासि, येन सको आ्रारामो तेन पायासि । 


यावतिका यानस्स भूमि यानेन मन्त्वा, थाना पच्चोरोहित्वा पत्तिका व येन 


_भगवा तेनुपसझुमि; उपसझ्ुमित्वा भगवस्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 


नयी फः पालन 





१- ९. दिद्वासवा अ्रविज्ञासवा - सी०; भवासवा दिट्ठासवा अ्रविज्जासवा -- रो० । २. 
ते - स्था० । ३. सम्मिड्जिते - स्था०, रो० | ४. श्रभिरूहित्वा' - सी०, रो० | ' 


३८.३१ | गम्बपाली गणिका ७७ 


एकमन्तं निसिन्नं खो अम्बपालि गणिक भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो श्रम्बपाली गणिका भगवता 
धस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्त 
एतदवोच - अधिवासेतु में, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सर््धि 'भिक्‍खु- 
सद्भेना। ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । श्रथ खो अम्बपाली 
गणिका भगवतों अधिवासनं विदित्वा उद्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । 
अस्सोसूं खो वेसालिका लिच्छवी - “भगवा किर वेसालि अनुप्पत्तो 
वेसालियं विहरति अम्बपालिवने ति। अथ खो ते लिच्छवी भद्दानि 
भद्दानि यानानि योजापेत्वा भद्दे भद्दं यान॑ अ्भिरुहित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि 
वेसालिया निय्यिसु। तत्र एकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा 
नीलवत्था नीलालछूारा,एकच्चे लिच्छवी पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था 
पीतालझूरा, एकच्चे लिच्छबी लोहिता होन्ति लोहितवण्णा लोहितवत्था 
लोहितालक्वारा , एकच्चे लिच्छवी ओदाता होन्ति श्रोदातवण्णा ग्रोदातवत्था 
आ्रोदातालडूरारा । अ्रथ खो अ्म्बपाली गणिका दहरानं दहरानं लिच्छुवीन॑ 
अक्खेन अक्खं चक्‍्केन चकक्‍क॑ युगेन युग पटिवट्रेसि' । अ्रथ खो ते लिच्छवी 
अम्बपालि गणिक एतदवोचुं - कि, जे श्रम्बपालि, दहरान दहरानं लिच्छवीन 
अव्खेन अक्खें चकक्‍केत चकक्‍क॑ युगेन युगं पटिवट्रेसी ” ति ? 
तथा हि पन मे, अय्यपुत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भर्तं 
सद्धि भिक्खुसद्धभेना  ति। 
देहि, जे श्रम्बपालि, एतं भत्तं सतसहस्सेना' ति। 
सचे पि मे, श्रय्यपुत्ता, वेसालि साहारं दस्सथ', एवमहं त॑ 
भत्तं न दस्सामी / ति। 
अ्थ खो ते लिच्छवी अद्भलि फोटेस - जितम्ह वत भो अम्बकाय, 
जितम्ह वत भो अम्बकाया  ति । अ्रथ खो ते लिच्छवी येन अम्बपालिवनं 
तेन पायिसु । अहदसा खो भगवा ते लिच्छवी दरतो व आरागच्छन्ते । दिस्वान 
. भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 'येसं , भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं देवा तावर्तिसा अदिद्वुपुब्बा 
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१. वेसालि-स्या० । २. लोहितका - रो०, स्था० । ३- ३. लोहितकवण्णा लोहितकवत्था _ 


' लोहितकालझ्धारा स्था० । ४ - ४. यग्गेन यग्गं - स्था०१ ५. परिवत्तेसि - इति पि। ६. एक -- इति हि 


पि। ७. दज्जेय्याथ -इति पि। 5८. एवम्पि महन्तं -स्या० । €. नेव दणज्जाहँ त॑ भत्तं ति - इति 
पि। १०. जितम्हा वत भो अ्रम्बवालिकाय वड्चितम्हा वत भो अम्बपालिकाया” ति-स्या० । 
११. येहि - इति पि। १२. अ्रदिद्वा -सी०, रो० 
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ओलोकेथ, भिक्‍्खवे, लिच्छविपरिसं ; अ्रपलोकेथ , भिकक्‍खवे, लिच्छविपरिसं ; 
उपसंहरथ, भिक्‍्खवे, लिच्छुविपरिस - तावतिससदिसं  ति। शअ्रथ खो ते 
लिच्छुवी यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपसद्डूमिसु; उपसद्ूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकसमन्तं निसिन्ने खो ते लिच्छुवी भगवा धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अथ खो ते लिच्छ॒वी 
भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समत्तेजिता सम्पहंसिता 
भगवन्तं एतदवोचुं - अधिवासेतु नो, भन्‍तें, भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धि 
भिकक्‍्खुसद्भेना | ति। भ्रथ खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच - अधिवुत्थ 
खो में, लिच्छवी, स्वातनाय अम्बपालिया गणिकाय भरत्त॑ ति। अथ खो 
ते लिच्छुवी श्रद्भलि फोट्टेस - जितम्ह वत भो अश्रम्बकाय, जितम्ह वत 
भो अम्बकाया' ति। अ्रथ खो ते लिच्छुवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्बगायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा पक्‍कर्मिसु । 

३२. श्रथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं भोजनीय॑ं पटियादापेत्वा भगवतों काल आरोचापेसि 
- कालो, भन्‍्ते, निद्धठितं भत्त ति। अ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय स्धि भिक्‍्खुसक्लन येत अम्बपालिया गणिकाय निवेसन' 
तेनुपसद्भूमि; उपसड्ूमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि । अ्रथ खो अम्बपाली 
गणिका बुद्धप्पमुख भिक्‍खुसद्ध॑ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवन्तं भृत्तावि 
ग्रोनीतपत्तपाणि अज्ज्यतरं नीच॑ आसन गहेत्वा एकमन्‍्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्ना खो अम्बपाली गणिका भगवन्तं एतदवोच इमाहूं, भन्ते, 
आराम बुद्धप्पमुखस्स भिवखुसच्धूस्स दम्मी  ति । पटिग्गहेसि भगवा आराम॑ । 
अथ खो भगवा अम्बपालि गणिक॑ धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्टायासना पक्‍कामि । तन्न पि सुदं भगवा वेसालियं 
विहरन्तो अम्बपालिवने एतदेव बहुल॑ भिक्‍खूनं धस्मि कर्थं करोति - “इति 
सीलं, इति समाधि, इति पञ्य्या, सीलपरिभावितों समाधि महष्फलो होति 
महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्ज्या महप्फला होति महानिसंसा, पण्ञ्या- 
परिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमच्च॒ति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवा- 


सवा, अ्विज्जासवा ति। 


गवलोकेथ - रो० । २. तावतिसपरिसं -रो० । ३. अधिवासितं -स्या० । ४. परि- 


क्‍ बेसना > रो० । ५. ओणीतपत्तपाणि - रो० । . 


३.९.३४ ] वेल्ुवगासवस्सुपगमन ७६ 


$ €. वेब्ठ॑वगामवस्सपगमन 


३३. अथ खो भगवा अम्बपालिवने यथाभिरन्तं विहरित्वा आय- 
स्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येव वेल्वुवगामको तेन्पसड्ू- 
मिससामा ति। “एवं, भन्‍तेँ ति खो आयस्मा आननदो भगवतों 
पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिकक्‍खुसद्धेन सद्धि येन' वेल्ठुवगामकों 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा वेल्व॒वगामके विहरति । तत्र खो भगवा भिकक्‍्खू 
आमन्तेसि - एथ तुम्हे, भिक्‍खवे, समन्‍्ता वेसालि यथामित्तं यथासन्दिदु 
यथासम्भत्तं वस्सं उपेथ । अहं पन इधेव वेल्लुवगामके वस्से उपगच्छामी 
ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पटिस्सुत्वा समन्‍्ता वेसालि 
यथामित्तं यथासन्दिद्ठं यथासम्भत्तं वस्सं उपगच्छिसु । भगवा पन तत्थेव 
वेल्ुवगामके वस्सं उपगच्छि । 

३४. अथ खो भगवतो वस्सूपगतस्स खरो आबाधो उप्पज्जि । 
बाब्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । तत्र सुदं भगवा सतो सम्पजानों 
ग्रधिवासेसि अ्विहज्ञज्ममानो । श्रथ खो भगवतो एतदहोसि - “न खो मेत॑ 
पतिरूप॑ य्वाहं अनामन्तेत्वा उपद्वाके श्रनपलोकेत्वा भिक्‍्खुसद्ठछं परिनिब्बा- 
येय्यूं । यज्चूनाहं इम॑ं आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा जीवितसद्ारं 
अधिट्वाय विहरेय्यं” ति । अथ खो भगवा त॑ आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा 
जीवितसद्भारं अधिट्वाय विहासि । अरथ खो भगवतो सो आबाधो पटिप्प- 
स्सम्भि । अथ खो भगवा गिलानवुद्धितो अ्रचिरबुद्धितों गेलज्ज्गा विहारा 
निक्‍्खम्म विहारपच्छायायं  पणज्ज्नत्ते आसने निसीदि । भ्रथ खो आयस्मा 
आनन्दों येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्ूूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि.। एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा आनन्दों भगवतन्तं 
एतदवोच - िद्वो में, भन्‍्ते, भगवतो फासु; दिद्वूं मे, भन्‍्ते, भगवतों 
खमनीय॑ं । अपि च में, भन्‍्ते, मधुरकजातो विय कायो; दिसा पि मे न 
पकक्‍्खायन्ति; धम्मा पि मं न पटिभन्‍्ति भगवतों गेलड्जेन | अपि च में, 
भनन्‍्ते, अहोसि काचिदेव अस्सासमत्ता - न ताव भगवा परिनिब्बायिस्सति 
न याव भगवा भिवक्‍खुसद्धं आरब्भ किब्चिदेव उदाहरती  ति। 





१, बेक॒वगामकों - सी०, रो० । २. उपगच्छुथ -श्या० । ३. उपगण्छ - रो०; उपगन्छँ- 


 स्था० । ४, उपगछण्छि - सी०, रो० । ५. मरणन्तिका - स्था० । ६. ता - सी०, रो०, म० । ७ 


पटिरूपं ->स्था०, सी० । ८. योहं-सी०, स्या०, रो० । €. वीरियेत-म० । १०, पटिपणामेत्वा- 


. म०। ११. गिलाना बृद्ठितों-सी०,स्या०, रो० ॥, १२. विहारप्पच्छायाय - स्या०। 
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३५. कि पनानन्द, भिक्‍खुसद्धो मयि पच्चासीसति ? देसितो, 
आनन्द, मया धम्मों अनन्तरं अबाहिरं करित्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स 
धम्मेसु, आचरियमुद्धि । यस्स नून, आनन्द, एवमस्स - अहं भिवखुसदूं 
परिहरिस्सामी ति वा ममुद्देसिको भिक्‍्खुसद्डो ति वा, सो नून, आनन्द, 
भिक्‍्खुसद्ध॑ आरब्भ किडज्चिदेव उदाहरेय्य । तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं 
होति - अ्रहं भिक्‍्खुसद्धं परिहरिस्सामी ति वा ममुद्देसिको भिक्‍्खुसद्धो' ति 
वा। सकि , आनन्द, तथागतो भिकक्‍खुसद्धं आरब्भ किड्चिदेव उदाहरि- 
स्सति । अ्रहं खो पनानन्द, एतरहि जिण्णो बुद्धों महल्लकों श्रद्धगतो वयो- 
अनुप्पत्तो । श्रासीतिको में बयो वत्तति । सेय्यथापि, आनन्द, जज्जरसकरटं 
वेधमिस्सकेन' यापेति, एवमेव खो आनन्द वेधमिस्सकेन मझ्जे तथागतस्स 
कायो यापेति । यस्मि, आनन्द, समये तथागतो सब्बनिमित्तानं श्रमननसिका रा 
एकच्चानं वेदनानं निरोधा अ्रनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति 
फासुतरो , आनन्द, तस्मि समये तथागतस्स कायो होति । तस्मातिहानन्द, 
ग्रत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अ्रनञ्ञज्मसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनऊ्ज्य- 
सरणा । कथजञज्चानन्द, भिक्‍सखु अ्रत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनज्व्नसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणों अनज्ञज्यसरणों ? इधानन्द, भिक्‍खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति अतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके ग्रभिज्यादोमनस्सं । 
वेदनासु ... पे० ... चित्ते ... पे० ... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी 
सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके.ग्रभिज्कादोमनस्सं । एवं खो, आनन्द, भिक्ख 
अत्तदीपो विहरति अचत्तसरणो अनण्य्यसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणों 
अनज्व्मससरणो । ये हि केचि, आनन्द, एतरहि वा मम वा अश्रच्चयेन 
अ्त्तरीपा विहरिस्सन्ति अत्तसरणा अनण्ज्यसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा 
अ्नज्ञज्यसरणा, तमतग्गे में ते, आनन्द, भिक्‍ख भविस्सन्ति ये केचि सिक्‍्खा- 
कामा  ति। 





दुतियभाणवारं' । 

$ १०. चापालचेतियें आयुसझ्भगवरं ओस्सजि 
३६. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात- 


पटिक्कन्तो आयस्मन्तं आनन्द झामन्तेसि - “गण्हाहि, आनन्द, निसीदनं । 


पच्चार्सिसति - सी०, स्था० । -२. कि - सी०, रो०। ३. वेठमिस्सकेन -- मं० 


बेल्ठुमिस्सकेन - स्था०; वेधमिस्सकेत- रो०; ब्रेखमिस्सकेन - इति पि। ४. फासुकतो - रो० । 


४. मं -रो०, सी० । ६. ढुतियभाणवारों -- म०; दुतियकभाणवारं निद्टितं - रो० 


३,१०.३७ ] चापालचेतिय श्रायसजुगर श्रोस्सजि धर 


येन चापालं चेतियं तेनुपसद्धूमिस्साम दिवा विहाराया” ति। एवं, 
भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पटिस्सुत्वा निसीद् आदाय 
भगवन्तं पिद्ठितो पिट्ठधितो अनुबन्धि | श्रथ खो भगवा येन चापालं चेतियं 
तेनुपसद्धूसि; उपसद्भूमित्वा पञ्ञतत्ते आसने निसीदि । आयस्मा पि खो 
आनन्दो भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

३७. एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्द भगवा एतदवोच - 
“रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमक चेतियं, 
रमणीय॑ सत्तम्बं॑ चेतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्दद॑ चेतियं, 
रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इंद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता शनुटद्ठधिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
आकद्धमानो कप्पं वा तिट्ठे्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो पन, आनन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्ठधिता परिचिता 
सुसमारद्धा । सो आकद्भुमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदट्ठेब्य कप्पा- 
वसेसं वा ति। एवं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवता ओव्ठारिके निमित्ते 
कयिरमाने झ्ोछवारिके श्रोभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्मितुं; न भगवन्‍्तं 
याचि - तिद्ठतु, भन्‍्ते, भगवा कप्पं, तिद्वुतु.सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं  ति, यथा त॑ 
मारेन परियुद्धितचित्तो । दुतियं पि खो भगवा...पे ०...ततियं पि खो भगवा 
आयस्मन्तं आनन्द झामन्तेसि - 'रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीयं उदेन 
चेतियं, रमणीयं गोतमक चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं चेतियं, रमणीय॑ बहुपुत्तं 
चेंतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, 
आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धिता 
परिचिता सुसमारद्धा, सो आकछ्भुमानो कप्पं वा तिट्ठंय कप्पावसेस वा । 
तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थुकता अ्नुद्विता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्भमानो, आनन्द, तथागतो 
कप्पं वा तिद्देग्य कप्पावसेसं वा ति। एवं पि खो आयस्मा श्रानन्दो भगवता 
ओब्छारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोव्वारिके श्रोभासे कयिरमाने नासक्खि 
पटिविज्मितृ ; न भगवन्तं याचि - तिद्ठतु, भन्‍्ते, भगवा कप्पं, तिद्ठतु सुगतो 


कुकर्म, 


0 


43 


कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 


देवमनस्सानं  ति, यथा त॑ मारेन परियुद्धितचित्तों । अथ खो भगवा आयस्मन्तं 


अल 





१. पावालं चेतियं - स्था० । २. पटिस्सुणित्वा - स्था० । ३. सत्तम्बक - रो० । 
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द्््‌ दीध निकायो | ३.१०, ३७० 


आनन्द आमन्तेसि - “गच्छ त्वं, आनन्द, यस्स दानि काल मज्व्मसी” ति। 
“एवं, भन्‍ते” ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पटिस्सुत्वा उद्बायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा अश्रविदृरे अ्रज्ञतरस्मि रुक्खमूले 
निसीदि । । 
३८. अथ खो मारो पापिमा अ्रचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनकन्‍दे 
येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भुमित्वा एकमन्तं अ्रद्टास । एकमन्तं ठितो 
खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - परिनिब्बातु दानि, भन्‍्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्‍्ते, भगवतो । भासिता 
खो पनेसा, भन्‍ते, भगवता वाचा - न तावाहेँ, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि 
याव में भिक्‍्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनों, सक 
आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञ्मपेस्सन्ति पट्टुपेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवाद॑ सह- 
धम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि 
खो पन, भन्‍्ते, भिक्खू भगवतों सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनों, सकं 
श्राचरियक॑ उर्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पण्व्मपेन्ति पट्टंपेन्ति विवरन्ति 
विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्‍ते, भगवा: 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्‍्ते, भगवतो । 


भासिता खो पनेसा, भन्‍्ते, भगवता वाचा:-- न तावाहं, पापिम 
परिनिब्बायिस्सामि याव में भिक्खनियों न सांविका भविस्सन्ति वियत्ता 


_विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 


पन्ना अनुधम्मचारिनियो, सके आचरियक॑ उम्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति 
देसेस्सन्ति पञ्ञ्मपेस्सन्ति. पटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 


. करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्गहेत्वा सप्पाटि- 


. 80 


हारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्‍्ते, भिक्‍्खुनियो भगवतों 
साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानधम्मप्पटिपन्ना 
सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचाशितियों, सके झआचरियक उग्गहेत्वा आचिवखन्ति 
देसेन्ति पञ्ञपेन्ति पद्पेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं 


१. उत्तानि० - रो० ; उत्तानिं० -सी० ; उत्तानी० ->म०। २. स्या० पोत्थके नत्थि । 


३.१०.३े८ | चापालचेतिये आरायुसड्डर्र श्रोस्सजि द्वरे 


परप्पवाद सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति 
परिनिब्बातु दानि, भन्‍ते, भगवा; परिनिब्वातु सुगतो । परिनिब्बानकादो 
दानि, भन्‍ते, भगवतो । 

“भासिता खो पनेसा, भन्‍्ते, भगवता वाचा - न तावाहं, पापिम, 
परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनु- 
धम्मचारिनो, सक॑ आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञु्च्म- 
पेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 
उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेंन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाठिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ती ति । एतरहि खो पन, भन्‍ते, उपासका भगवतों सावका वियत्ता 
विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 
पन्ना अ्नुधम्मचारितो, सक॑ आचरियकं उम्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति 
पञ्ञ्यपेन्ति पट्स्‍पेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवाद॑ 
सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्म॑ देसेन्ति । परि- 
निब्बातु दानि, भन्‍्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालों दानि, 
भनन्‍्ते, भगवतो । 

+ भासिता खो पनेसा, भन्‍ते, भगवता वाचा - न तावाहं, पापिम, 


परिनिब्बायिस्सामि याव में उपासिका न साविका भविस्सन्ति वियत्ता 
विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि- 


पन्ना अनधम्मचारिनियो, सक॑ आचरियक॑ उरगहेत्वा आचिविखस्सन्ति 
देसेस्सन्ति पव्व्मपेस्सन्ति पद्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्गहेत्वा सप्पादिहारियं 
धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्‍्ते, उपासिका भगवतों साविका 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचि- 
८पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सक॑ आचरियक॑ उम्गहेत्वा आचिक्खन्ति 
देसेन्ति पञ्व्यपेन्ति पट्टपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नें 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । 
परिनिब्बात दानि, भन्‍्ते, भगवा. परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, 


भन्‍ते, भगवतो ।* ५ 
भासिता खो पनेसा, भन्‍ते, भगवता वाचा - न तावाहं, पापिम, 


 परिनिब्बायिस्सामि, याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीत॑ 
. १-१. सप्पठिहारियधम्मा - सी० । *-*. रो० पोत्थके नत्थि। 
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द्ढ दीघनिकायों [ ३.१०, है ध«> 


च वित्थारिक बाहुजञ्ञ्यं पुथुभूतं, याव दवमनुस्सेहि सुप्पकासित॑ ति। 
एतरहि खो पन, भन्‍ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्ध चेव फोतं च वित्थारिक 
बाहुजञज्ञ्यं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । परिनिब्बातु दानि 
भन्‍ते, भगवा; परिनिब्बादु सुगतो। परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, 
भगवतो ति। 

एवं वुत्ते भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच - अप्पोस्सुक्को त्वं, 
पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं' 
मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती  ति। 

३९. अ्रथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो आयुसद्धारं 
श्रोस्सजि । श्रोस्सट्रे च भगवता आयुसद्धारे महाभूमिचालो अ्रहोसि 
भिसनको सलोमहंसो । देवदुन्दुभियो च फलिसु | भ्रथ खो भगवा 
एतमत्थं विदित्वा ताय॑ बेलायं इमं उदानं उदानेसि - 

तुलमतुल च सम्भवं, भवसद्भगरमवस्सजि” मुनि । 

अज्भत्तरतों समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं ति । 


३ ११. भहुतो भूसिचालस्स अर पच्चया 


४०. श्रथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - “अच्छरियं वत 
भो, अ्रब्भुतं वत भो । महा वताय॑ भूमिचालों, सुमहा वताय॑ भूमिचालगे 


 भिसनको सलोमहंसो; देवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु खो हेतु को पच्चयो 


महतो भूमिचालस्स पातुभावाया” ति 
श्रथ खो आयस्मा आनन्दों येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्धुमित्वा 


'भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा 


श्रानन्दों भगवन्तं एतदवोच- अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍ते । महा वतायं, 
भनन्‍्ते, भूमिचालो; सुमहा वतायं, भन्‍्ते, भूमिचालो भिसनको सलोमहंसों 


देवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो महतो भूमि- 
'चालेस्स पातुभावाया” ति ? 


४१. अट्ठ खो इमे, आनन्द, हेत, अद्व पच्चया महतो भमिचालस्स 


पातुभावाय । कतमे अद्ठ ? अयं, आनन्छ, महापथवी' उदके पतिद्विता, उदक॑ 


१. तिन्‍न - सी०। २. भगवतों - रो०।. ३ लोमहंसनो - रो०; लोगहंसो - 


. स्या० । ४. देवदुद्रभियो - सी०; देवदुन्द्ियों - स्था० । ५. भवसद्भारमवस्सजी - सी०, रो० 


भवसट्डभारमवस्सज्जि - स्था० । ६. महापठवी - सी०, स्था०, रो० | 


३४१ १०४१ | सहतो भूमिचालस्स अद्ु पच्चया द्भू 


वाते पतिट्ठितं, वातों आकासट्टो । होति सो खो, आनन्द, समयो, ये 
महावाता वायन्ति । महावाता वायन्ता उदक कम्पेन्ति । उदक कम्पित॑ 
पथवि कम्पेति । अ्रय॑ पठमो हेतु, पठमों पच्चयों महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाय । - 

पुन च परं, आनन्द, समणो वा होति ब्राह्मणो वा इद्धिमा चंतो- 
वसिप्पत्तो, देवो वा महिद्धिको महानुभावों | तस्स परित्ता पथवीसञ्ज्या 
भाविता होति, अ्रप्पमाणा आपोसज्ज्या । सो इमं पथवि कम्पेति सद्धुम्पेति 
सम्पकम्पेति सम्पर्वेधेति । श्रयं इतियों हेतु, दुतियों पच्चयों महतो भूमि 
चालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तों तुसितकाया चवित्वा 
सतो सम्पजानो मातुकुच्छि श्रोक्कमति, तदाय॑ पथवी कम्पति सद्धुम्पति 
सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं. ततियों हेतु, ततियों पच्चयों महतो भूमि- 
चालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तों सतो सम्पजानो मातुकुच्छिस्मा 
निक्‍क्खमति, तदायं पथवी कम्पति सद्धभूम्पति सम्पकम्पति सम्पर्वेधति । श्रयं 
चतुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयों महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 


0 


“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि- हे 


सम्बुज्कृति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अ्रयं 
पञचमो हेतु, पञचमो पच्चयों महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तर धम्मचकक पवत्तेति, 
तदायं पथवी कम्पति सद्भुम्पति सम्पकम्पति सम्प्वेधति । श्रयं छट्ठी हेतु, 
छुट्टी पच्चयों महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतों सतो सम्पजानों आयुसन्धारं 
श्रोस्सज्जति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पर्वेधति । श्रय॑ं 
सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयों महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 


“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया 
परिनिब्बायति, तदायं पथवी कम्पति सद्धभुम्पति सम्पकम्पति सम्पर्वेधति । 
श्रयं अट्टमों हेतु, अ्ट्रमो पच्चयों महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

इमें खो, आनन्द, अद्ठ हेतू, अट्ट पैच्चया महतो भूमिचालस्स पातु- 
भावाया  ति। 


.....३- १. समयोय॑ “सी०। २. तुसिता काया - रो०, सी० । 
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$ १२. अद्ठ परिसा 


४२. अटटू खो इमा, आनन्द, परिसा। कतमा अट्ठ ? खत्तिय- 
परिसा; ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा , 
तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा । अभिजानामि खो पनाहूं, आनन्द, 
अनेकसतं खत्तियपरिसं उपसद्भुमिता | तत्र पि मया सन्नमिसिन्नपुब्ब॑ चेव 
सल्लपितपुब्बं॑ च साकच्छा च समापज्जितपुब्बा । तत्थ यादिसको तेस॑ं वण्णो 
होति तादिसको मय्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मण्हं 
सरो होति । धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च म॑ न जानन्ति - को नु खो अय॑ भासति देवो वा मनुस्सो वा ति ? 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा अन्तरधायामि । 
अन्तरहितं च मं न जानन्ति - को न्‌ खो श्रयं श्रन्तरहितो देवों वा मनुस्सो 
वा ति ? अभिजानामि खो पनाहं, आनन्द, अनेकसतं ब्राह्मणपरिसं...पे ० 
गहपतिपरिसं...समणपरिसं...चातुमहा राजिकपरिसं...तावतिसपरिसं ... मार- 
परिसं...ब्रह्मपरिसं उपसद्धुमिता । तत्र पि मया सन्निसिन्नपुब्ब॑ चेव सल्‍लपित- 
पुब्ब॑ च साकच्छा च समापज्जितपुब्बा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो होति 
तादिसको मण्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मख्हं 
सरो होति । धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति - को नु खो अय॑ं भासति देवो वा मनुस्सो वा 
ति ? धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा 

अन्तरधायामि । अन्तरहितं च मं न जानन्ति - को न खो अय॑ अन्तरहितो 
देवो वा मनुस्सो वा ति ? इमा खो, आनन्द, भ्रट्ट परिसा । 


8 १३. अ्रद्द अभिभायतना नि 


४२३. अट्टू खो इमानि, आनन्द, अभिभायतनानि । कतमानि अट्ठ ? 
अ्ज्भत्तं रूपसञज्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदृब्बण्णानि। 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ति एवंसञ्जी होति । इदं पठमं अभि- 

भायतनं । 

अज्कत्त रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति भ्रप्पमाणानि 
सुबण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी” ति एवंसञ्जी 
होति । इदं दुतियं अभिभायतन । क्‍ 





१. चातुम्महाराजिकपारिस्त' - सी०, स्पा०, रो० । २. उपसज्ूमित्वा - स्या०, रो० । 


३.१३.४४३ |] अट अभिभायतनानि ८७ 


अज्भत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी 
होति । इदं ततियं अभिभायतनं । 

अज्भत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि 
सुवेण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ति एवंसञ्जी 
होति । इदं चतुत्थं अभिभायतनं । 

“अज्भत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पससति नीलानि नील- 

वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उस्मापुष्फ 
नील॑ नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं, सेय्यथा वा पन त॑ वत्थं बाराण- 
सेय्यक॑ उभतोभागविमदट्ठ नील॑ं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं; एवमेव 
अज्भत्तं अ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि 
नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति 
एवं सञ्जी होति । इदं पञचमं अभिभायतनं । 
क्‍ ग्रज्फमत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिका रपुप्फं | 
पीत॑ पीतवण्णं पीतनिदस्सनं॑ पीतनिभासं, सेय्यथा वा पन त॑ वत्थं 
वाराणसेय्यक॑ उभतोभागविमट्ठं पीत॑ पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिभासं; 
एवमेव अज्भत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति एवंसञव्जी होति । इदं छट्टं अभिभायतनं । 

... “ग्रज्भत्तं अरूपसज्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि | सेय्यथापि नाम 
बन्धुजीवकपुप्फं लोहितक॑ लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिभासं, 
सेय्यथा वा पन त॑ वत्थं बाराणसेंय्यकं उभतोभागविमद्ठ॑ लोहितक॑ लोहितक- 
वण्णं लोहितकनिदस्सनं॑ लोहितकनिभासं ; एवमेव भ्रज्कत्त अरूपसञ्जी 
एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितक- 


निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । तानि अभिभगय्य जानामि पस्सामी' ति 
एवंसञ्जी होति। इदं सत्तमं अभिभायतनं । 


अज्मत्तं अरूपसञ्जी "एको बहिड्धा रूपानि पस्सति ओदातानि 
ग्रोदातवण्णानि ग्रोदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
ग्रोसधितारका ओोदाता ग्रोदातवण्णा ओझोदातनिदस्सना श्रोदातनिभासा, 


१. उमापुपष्फ - म०। २. कण्णिकारपुप्फ - स्था०। 
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सेय्यथा वा पन त॑ वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमद्ठं ओदातं झोदातवण्णं 
आ्रोदातनिदस्सनं ओदातनिभासं; एवमेव अज्भज़ं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा 
रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदात- 
निभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति। 
इ॒दं अद्रमं अभिभायतनं । इमानि खो, आनन्द, अट्ठ अभिभायतनानि । 
$ १४. अदु विसोक्‍्खा 
४४. “अटठ्ु खो इमे, आनन्द, विभोवखा । कतमे अद्ठ ? रूपी रूपानि 
पस्सति, ञ्रयं पठमो. विमोक्‍्खो । अज्भत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि 
पस्सति, अ्रयं दुतियो विमोक्‍्खों । सुभन्तेव अधिमुत्तों होति, अय॑ ततियों 
विमोक्‍्खो । सब्बसो रूपसञ्य्यानं समतिक्‍कमा पटिघसख्ज्ानं अ्रत्थद्धमा 
नानत्तसञ्ज्यानं ग्रमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानझ्चायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, श्रयं चतुत्थो विमोक्‍्खो । सब्बसो आकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म अनन्त विज्ञ्याणं' ति विज्ञज्याणञझ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
श्रयं पञ्चमो विमोक्‍्खो । सब्बसो विज्य्याणञझचायतनं समतिक्‍्कम्म नत्थि 
किंडची' ति आकिज्चञ्व्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अ्रयं छट्टो विमोक्‍्खो। 
सब्बसो आकिज्चज्ञज्ञायतनं समतिक्‍कम्म नेव्सडञ्ज्वानासञज्जायतन उप- 
सम्पज्ज विहरति, अ्रयं सत्तमो विमोकक्‍्खो । सब्बसों नेवसड्ज्यानासञ्व्यायतन 
संमतिक्कम्म सड्व्यावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, अ्रय॑ अट्टमो 
विमोक्‍्खो । इमे खो, आनन्द, अ्रद्नु विमोक्‍्खा । 
६ १५. सारयाचनकथा 
४५. एकमिदाहं, आनन्द, समय उरुवेलायं विहरामि नज्जा नेरज्ज- 
राय तीरे अ्रजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्ों । अथ खो, आनन्द, मारो 


पापिमा येनाहं तेनुपसकूमि; उपसझूमित्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं 


ठितो खो, आनन्द, मारो पापिसा मं एतदवोच - परिनिब्बातु दानि, भन्‍्ते, 
भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्‍्ते, भगवतो ति । 
एवं वत्ते, अहं, आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - न तावाह, पापिम, 
प्रिनिब्बायिस्सामि याव में भिकक्‍ख्‌ न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 


 विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनु- 


धम्मचारिनो, सक॑ आचरियक डग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पठ्च्म- 


पेस्सन्ति' पदुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति', 


. १, श्रत्थगमा -रो० । २. पण्व्मापेस्सन्ति - सी०, रो० । ३. उत्तानी करिस्सन्ति - म०; 


: उत्तानि - करिस्सन्ति - रो०; उत्तानिं करिस्सन्ति -सी० । 


३.१५.४६ | मारयाचनकथ! द्व्् 


उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ति । 

४ न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव में भिक्‍्खुतियो न 
साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सक॑ आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञ्पेस्सन्ति पद्पेस्सन्ति विवरि- 
स्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवाद॑ सहधम्मेंन 
सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति । 

“ न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव में उपासका न 
सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सक॑ ग्राचरियक॑ उरगहेत्वा 
आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञ्यपेस्सन्ति पट्ठपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभ- 
जिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति । 

४ न तावाहं, पापिम, परिनिब्बाथिस्सामि याव मे उपासिका न 
साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सक॑ आचरियक 
उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेंस्सन्ति पञ्ञ्पेस्सन्ति पट्ुपेस्सन्ति विव- 
रिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्म देसेस्सन्ति । 

४ त् तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं 
न इद्धल्चेव भविस्सति फीत॑ च वित्थारिक॑ बाहुजञ्ञ पुथुभूतं, याव 
देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति। 

. ४६. दानेव खो, आनन्द, अ्रज्ज चापाले चेतिये मारो पापिमा 
येनाहं तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्‍्तं ठितो खो, 
आनन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - परिनिब्बातु दानि, भन्‍्ते, भगवा; 
परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्‍्ते, भगवतो । भासिता खो 
पनेंसा, भन्‍्ते, भगवता वाचा-न तावाहूं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि 


याव में भिक्‍्ख न सावका भविस्सन्ति...पे ०...याव में भिवखूनियों न साविका 


भविस्सन्ति...पे ०...याव में उपासका न सावका भविस्सन्ति...पे ०...याव में 
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उपासिका न साविका भविस्सन्ति...पे ०...याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धठ्चेव 
भविस्सति फीत॑ च वित्थारिक बाहुजञ्ञ्यं॑ पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि 
सुप्पकासिंतं ति। एतरहि खो पन, भन्‍्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इद्धव्चेव 
फीत॑ च वित्थारिक बाहुजज्ञ्यं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । 
परिनिब्बातु दानि, भन्‍्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो 
दानि, भन्‍्ते, भगवतो ति । 

एवं वत्ते, अहं, आनन्द, मार पापिमन्तं एतदवोचं - अ्रप्पो- 
स्सुक्कोी त्वं, पापिम, होहि । नचिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । 
इतो तिण्णं मासानं अ्रच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती' ति। इदानेव 
खो, आनन्द, अश्रज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन आयुसद्भारो 
ञ्रोस्सट्रो ति। 

$ १६. आननन्‍्दयाचनकथा 

४८. एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्‍्दों भगवन्तं एतदवोच - “तिद्ठितु, 
भन्‍्ते, भगवा कप्पं, तिट्ठुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं” ति । 

“अल दानि, आनन्द । मा तथागतं याचि | अ्रकालो दानि, आनन्द, 
तथागतं याचनाया ति। दुतियं पि खो आयस्मा आननदो...पे ०...ततियं पि 
खो आयस्मा आननन्‍्दों भगवन्त॑ एवदवोच - “तिदुतु, भन्‍्ते, भगवा कप्पं 
तिद्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहितार्य बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं  ति । 

“सहहसि, आनन्द, तथागतस्स बोधि ति ? 

“एवं, भच्ते  । 

“अथ कि चरहि त्वं, आनन्द, तथागतं॑ यावततियक॑ अ्रभिनिष्पीछेसी 
ति? क्‍ क्‍ 
“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 'यस्स 
कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 
अनुटद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्भमानो कप्पं वा तिदट्टेय्य कप्पा- 
वसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्ठिता ' परिचिता सुसमारद्धा । सो आकछ्भमानो, 
आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा “ ति। 


१. स्था० पोत्थके नत्यि । २. तिन्नं -सी० । 
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रमणीयो चोरपपातो, रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगहठा, रमणीया इसि 
गिलिपस्से काछसिला, रमणीयो सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारो, रमणीयों 
तपोदारामो, रमणीयो वेछुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्बवनं, 
रमणीयो मह॒कुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धिता परिचिता सुसमा रद्धा...पे ०... 
आकछ्भमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदट्दे्य कप्पावसेसं वा'ति। 
एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन श्रोकारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोछारिके 
आोभासे कयिरमाने नासकव्खि पटिविज्मितुं, न तथागतं याचि - 'तिट्टुतु भगवा 
कप्पं, तिद्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय शअरत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान ति। सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, 
ढेव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, श्रथ ततियक॑ अधिवासेय्य । तस्मा- 
तिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेतं अ्रपरद्धं । 

“एकमिदाहूं, आनन्द, समय इधेव वेसालियं विहरामि उदेने 
चेतिये । तत्रा पि खो ताहं, झानन्द, आमन्तेसिं - 'रमणीया, आनन्द, वेसाली, 
रमणीयं उदेनचेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता 
बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकद्ध 
मानो कप्पं वा तिदट्देग्य कप्पावसेस वा । त्थागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धिता परिचिता सुसमा- 
रद्धा, सो आकडछ्भमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिदट्ठेग्य कप्पावसेसं वा 
ति। एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन श्रोछारिके निमित्ते कयिरमाने ओढा- 
रिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्मितुं, न तथागतं याचि - 'िद्ठतु 
भगवा कप्पं, तिट्ठुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्सानं ति। सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचे- 
य्यासि, हेव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, भ्रथ ततियक॑ अधिवासेय्य । 
तस्मातिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्‍्कटं, तुय्हेबेत॑ अ्परद्धं । 

५२. “एकमिदाहं, आनन्द, समय इधेव वेसालियं विहरामि गोतमके 
चेतिये...पे ०...इधेव वेसालियं विहरामि सत्तम्बे चेतिये...इधेव बेसालियं 


 विहरामि बहुपुत्ते चेतिये...इधेव वेसालियं विहरामि सा रन्ददे चेतिये...इदानेव 
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खो ताहं, आनन्द, अज्ज चापाले चेतिये आमन्तेसि - “रमणीया, आनन्द, 


वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्बं 


१. उदेनं चेतियं -स्या०,रो०। 
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चेतियं, रमणीय॑ बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं 
चेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिषादा भाविता बहुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आाकद्भुमानो कप्पं 
वा तिदट्ठेब्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्धिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 
आकद्धमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद्देग्य कप्पावसेस वा ति। 
एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन श्रोक्वारिके निमित्ते कयिरमाने श्रोारिके 
आ्रोभासे कयिरमाने नासकव्खि पटिविज्श्ितुूं, न तथागतं याचि - 'तिट्टतु भगवा 
कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ग्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति। सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, 
द्वेव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, श्रथ ततियक अधिवासेय्य । तस्मातिहा- 
नन्द, तुग्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेत॑ अपरद्ध । 

५३. “नन्‌ एतं, आनन्द, मया पटिकच्चेव अक्खातं - सब्बेहेव 
पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अ्रज्ञ्यथाभावो । त॑ कुतेत्थ, आनन्द, 
लब्भा ! यंतं जातं भूतं सद्डभृतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेत॑ ठान॑ 
विज्जति । य॑ खो पनेत॑, ग्रानन्‍द, तथागतेन चत्तं वन्तं मुत्तं पहीन॑ पटिनिस्सट्टं, 
श्रोस्सट्टो श्रायुसज्ञारों । एकंसेन वाचा तथागतेन भासिता - नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अ्रच्चयेन तथागतों 
परिनिब्बायिस्सती' ति । तं च तथागतो जीवितहेतु पुत पच्चागमिस्सती 
ति' नेतं ठानं विज्जति । आयामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसड्ू- 
मिस्सामा' ति। “एवं, भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सोसि । 

8६ १७. महावने धम्मदेसना 

५४. अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धि येन महावनं कूटा- 
गारसाला तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं आनन्द आमसन्‍्तेसि - 
“गच्छ त्वं, आनन्द, यावतिका भिक्‍्ख्‌ वेसालि उपनिस्साय विहृरन्ति ते सब्बे 
उपट्वानसालायं सन्निपातेही”/ ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्‍दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा' यावतिका भिक्‍खू वेसालिं उपनिस्साय विहरन्ति ते 
. सब्बे उपट्टानसालायं सन्निपातेत्वा, येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसक्भुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अ्रट्टासि । *एकमन्तं ठितो खो आयस्मा 


छ १. एवं - स्या०, रो० । २. पटिगच्चेव -सी०, रो० । ३. त॑ चेन -सी० । ४. पच्चा- 
वमिस्सती ति - म०, सी०, रो० । ५. पटिस्सुणित्वा-स्या०। द 
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आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “'सच्निपतितो, भन्‍्ते, भिक्‍्खुसद्ी । यस्स दानि, 
भनन्‍्ते, भगवा काल॑ मज्ज्यती” ति । 

५५. अथ खो भगवा येनुपद्टानसाला तेनुपसद्धूमि; उपसड्ूमित्वा 

पञ्ञ्तत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिवख आमन्तेसि - “तस्मा- 
तिह, भिक्‍खवे, ये ते मया धम्मा अ्भिज्ज्या देसिता ते वो साधुक॑ उर्गहेत्वा 
आसेवितब्बा भावेतब्बा बहुलीकातब्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं श्रद्धनियं अस्स 
चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमे च ते, भिक्‍खवे, धम्मा मया अभिज्ज्या 
देसिता ये वो साथुक उग्गहेत्वा आसेवितब्बा भावेतब्बा बहुलीकातब्बा, 
यथयिदं ब्रह्मचरियं अ्रद्धनियं श्रस्स चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय 
जनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेय्यथिदं 
- चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारों सम्मप्पधाना, चत्तारो. इद्धिपादा, पब्चि 
न्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भज्भा, अरियो अट्ठृद्भिको मग्गो । इमे 
खो ते, भिक्‍खवे, धम्मा मया अभिज्ज्या देसिता ये वो साधक उन्गहेत्वा 
आसेवितब्बा भावेतब्बा बहुलीकातब्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अरस्स 
चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । 

५६. अथ खो भगवा भिक्‍ख आमन्तेसि - हन्द दानि, भिक्‍खवे, 
आमन्तयामि वो - वयधम्मा सद्धारा; अप्पमादेन सम्पादेथ । नचिरं 
तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अ्रच्चयेन तथागतों 
परिनिब्बायिस्सती  ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अथापरं 
एतदवोच सत्था - 

“परिपक्को वयो मण्हं, परित्तं मम जीवितं 
पहाय वो गमिस्सामि, कतं में सरणमत्तनों ॥। 


श्रप्पमत्ता सतीमन्‍्तो, सुसीला होथ भिक्‍खवो 
.  सुसमाहितसदूप्पा, सचित्तमन्रक्खथ ॥ 


मञ्य्सी - सी० ।२. वो - रो० । ३. एत्थ स्या० पोत्थके श्रयं अ्धिको पाठो दिस्सति -- 
 बहरा पि च ये वुड्जा, ये बाला ये च पण्डिता । 
अड्डा चेव दलिद्दा च, सघ्बे मच्च॒परायना |। 
यथा पि कुस्मकारस्स, करत मत्तिकभाजनं । 
खुददकञ्च महन्तञ्च, यव्त्च पक्के यबत्च आमकं । 
सब्ब॑ भेदपरियन्तं, एवं मच्चानजीवितं ॥। 
अथापर एतदवोच सत्था-- 
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“यो इमस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जातिसंसारं, दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सती ' ति। 
तंतियं भाणवार । 
पच्छिसमक वेशालीदस्सन 
प७. अ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तोी नागापलोकितं वेसालि अपलोकेत्वा आयस्मन्तं आनन्द 


ग्रामन्‍्तेसि - 'इदं पच्छिमकं, आ्रानन्द, तथागतस्स वेसालिया दस्सनं भविस्सति । 


आ्रायामानन्द, येन भण्डगामों तेनुपसद्भूमिस्सामा ति। “एवं, भन्‍्ते ति 
खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

भ८, अथ खो भगवा महता भिक्‍खुसद्तन सद्धि येत भण्डगामों 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामें विहरति । तत्र खो भगवा भिक्‍खू 
आमन्तेसि - चतुन्नं, भिक्‍खवे, धम्मानं अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मर्म चेव तुम्हाक॑ च। कतमेस चतुन्न ! 
अरियस्स, भिक्‍खवे, सीलस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 


सनन्‍्धावितं संसरितं मर्मं चेव तुम्हाक॑ च। अ्ररियस्स, भिक्‍खवे, समाधिस्स . 


ग्रननबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मर्मं चेव 
तुम्हाक॑ व । अरियाय, भिक्‍खवे, पण्ञ्याय अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 
द्रीघमद्धानं सनन्‍्धावितं संसरितं मर्म चेव तुम्हाक॑ च। अरियाय, भिक्‍खवें, 
विमत्तिया अननुबोधा अ्रप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं 
ममं चेव तुम्हाक॑ च । तयिदं, भिक्‍खवे, अरियं सील॑ शभनुबुद्ध पटिविद्धं, 
अरियो समाधि अनुबुद्धों पटिविद्धो, श्ररिया पञ्च्या श्रनुबुद्धा पटिविद्धा, 
अरिया विमृत्ति श्रनुबुद्धा पटिविद्धा, उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, 
नत्थि दानि पुनब्भवों | ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतों अ्थापरं 
एतदवोच सत्था - 

“सील समाधि पञ्च्या च, विमुत्ति च अनुत्तरा । 

अनुबुद्धा इसमे धम्मा, ग्रोतमेतन यसस्सिना ॥॥ 

“इति बद्धों अभिज्काय, धम्ममक्खासि भिवखुन॑ 

दुक्खस्सन्तकरो सत्था, चकक्‍्खुमा परिनिब्बुतो ति ॥ 


१. विहरिस्सति - स्था०; विहेस्सति - सी० । २. तागावलोकितं - स्था० । ३. भण्डुगामो - 


म०॥।॥ ४. वत्वा -सी०, रो०। 
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तत्रा' पि सुदं भगवा भण्डगामें विहरन्तो एतदेव बहुल॑ भिक्‍खून॑ 
धम्मि कथ्थं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पण्ञा, सीलपरि- 
भावितों समाधि महप्फलों होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पडञ्ञ्या 
महप्फला होति महानिसंसा, पञ्व्यापरिभावितं चित्त सम्मदेव आसवेहि 
विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा  ति। 
$ १८. चत्तारों महापदेसा 
५६९. अथ खो भगवा भण्डगार्मे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन हत्थिगामो येन अम्बगामो येन 
जम्बुगामों येन भोगनगरं तेनुपसद्धुमिस्सामा' ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो 
आयस्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिकक्‍खु- 
सद्धेन सद्धि येन भोगनगरं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति 
आनन्दे चेतिये । तन्न खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - “चत्तारोमे, भिक्‍खवे, 
महापदेसे देसेस्सामि, त॑ सुणाथ साधुक॑ मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति। 
“एवं, भन्‍्ते'” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच - 
६०. “इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खू एवंवदेय्य - 'सम्मुखा मेतं, आवुसो, 
भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - अय॑ धम्मों अयं विनयो इंद॑ सत्थुसासन' 
ति। तस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितब्बं नप्पटिक्कोसि- 
तब्बं । अनभिनन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा तानि पदब्यञ्जनानि साधुक उ्ग- 
हेत्वा सुत्ते श्रोसा रेतब्बानि विनये सन्दस्सेतब्बानि । तानि चे सुत्ते ओसा रिय- 
मानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सुत्ते श्रोसरन्ति' न व विनये 
सन्दिस्सन्ति, निट्ठमेत्थ गन्तब्बं - 'अद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचन; 
इमस्स च भिकक्‍खुनो दुग्गहित॑ ति। इतिहेतं, भिक्‍खवे, छड़ेय्याथ । तानि 
चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, सुत्ते चेव ओसरन्ति 
विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्ठमेत्थ गन्तब्बं - श्रद्धा, इदं तस्स भगवतों वचन; 
इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहित॑ ति । इदं, भिक्‍्खवे, पठम॑ महापदेसं धारेय्याथ । 
... “इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु एवं वर्देग्य - अमुकस्मि नाम आवासे 
सद्धभो विहरति सथेरों सपामोक्‍्खो । तस्स में सद्भस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा 
पटिग्गहितं - शअ्रय्यं धम्मो अय॑ विनयो इदं सुत्थू सासन ति । तस्स, भिक्‍खवे, 


. "भिक्‍्खुनों भासितं नेव अभिनन्दितब्बं नप्पटिक्कोसितब्बं । भ्रनभिनन्दित्वा 


१. तत्र -स्था० । २. दिद्वासवा अविज्जासवा-सी०, रो० । ३. सानन्दे -इतिपि। 
४. ओतारेतब्बानि -सी०, रो० । ५. ओतरन्ति-सी०, रोग । हे ि 
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अप्पटिक्कोसित्वा तानि पदव्य»जनानि साधुक उगगहेत्वा सुत्ते श्रोसारेतब्बानि 
विनये सन्दस्सेतब्बानि । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्ते ओसरन्ति न॒ च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्थ गन्तद्बं - 
अद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचन; तस्स च सद्धस्स दुग्गहित॑ ति। 
इति हेत॑, भिक्‍खवे, छड़ेग्याथ । तानि चे सुत्ते श्रोसारियमानानि विनये 
सनन्‍्दस्सियमानानि सुत्ते चेव झोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्ठमेत्थ 
गन्तब्बं - श्रद्धा, इदं तस्स भगवतों वचन; तस्स च सद्भस्स सुग्गहितं / ति। 
इंदं, भिक्‍खवे, द्ृतियं महापदेस धारेय्याथ । 

'इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु एवं वर्देग्य - अमुकस्मि नाम आवासे 
सम्बहुला थेरा भिक्‍खू विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा 
भातिकाधरा। तेस॑ से थेरानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 'अ्रयं धम्मो 
श्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं ति। तस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खनो भासित॑ं नेव 
श्रभिनन्दितब्बं...पे ०...न॒ च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्ठमेत्थ गन्तब्बं - श्रद्धा, 
इदं न चेव तस्स भगवतो बचनं; तेस च थेरानं दुग्गहितं ति। इति हेत॑, 
भिक्‍खवे, छड़ेय्याथ । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि...पे ०...विनये च 
सन्दिस्सन्ति, निद्ठमेत्थ गन्तब्बं - अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च 
थेरानं सुग्गहितं ति । इदं, भिक्‍खवे, ततियं महापदेस धारेय्याथ । 

“इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु एवं वर्देग्य - अ्मुकस्मि नाम आवासे 
एको थेरो भिक्‍खु विहरति बहुस्सुतो आगतागमों धम्मधरों विनयधरों 
मातिकाधरो । तस्स में थेरस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - अय॑ 
धम्मो अयं॑ विनयो इदं सत्थुसासनं! ति। तस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो भासितं 
नेव अभिनन्दितब्बं॑ नप्पटिक्कोसितब्बं; अनभिनन्दित्वा अ्रप्पटिक्कोसित्वा 
तानि पदब्यञ्जनानि साधुक उर्गहेत्वा सुत्ते श्रोसारितब्वानि विनये सन्दस्से- 
तब्बानि । तानि चे सुत्ते श्रोसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव 
सुत्ते ओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निद्ठुमेत्थ गन्तब्बं - अद्धा, इदं न 
चेव तस्स भगवतो वचन; तस्स च थेरस्स दृग्गहितं ति। इति हेत॑, भिक्‍्खवे, 
छड्डेग्याथ । तानि च सुत्ते श्ोसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते 
चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्ठमेत्थ गन्तब्बं - अद्धा, इदं 
तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स सुग्गहितं ति। इदं, भिक्‍खवे, 

च॒तुत्थं महापदेस धारेय्याथ । इमे खो, भिक्‍खवे, चत्तारों महापदेसे 
 धारेय्याथा  ति । 


.. १, चे-स्था०। २. सुगहितं - स्था० । ३. स्यथा० पोत्थके नत्थि । 
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६१. तत्र पि सुदं भगवा भोगनगरे विहरन्तो आननदे चेतिये एतदेव 
बहुल भिक्‍खूनं धम्मि कथं करोति - इति सील, इति समाधि,इति पड्थ्या, 
सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्ज्या महप्फला होति महानिसंसा, पञ्च्यापरिभावितं चित्त सम्मदेव आसवेहि 
विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा ति। 

$ १९. कम्मारपुत्तचन्दवत्थु 

६२. अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरनन्‍्तं विहरित्वा आयस्मन्त 
आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन पावा तेनुपसद्धूमिस्सामा ति। 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सोसि | अ्रथ खो 
भगवा महता भिकक्‍खुसद्धेन सद्धि येत पावा तदवसरि । तन्र सुदं भगवा 
पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने । अस्सोसि खो चुन्दों 
कम्मारपुत्तो - भगवा किर पावं अनुप्पत्तो, पावाय॑ं विहरति मण्हं अम्बवने 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुपसद्ूूंमि; उपसदूसित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो चुन्दं कम्मार- 
पुत्त भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 
अ्रथ खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितों 
समुत्तेजितो सम्पहंसितों भगवन्तं एतदवोच - अधिवासेतु मे, भन्ते,भगवा 
स्वातनाय भत्तं संद्धि भिक्खुसद्धेना  ति। अधिवासेसि भगवा तुप्हीभावेन । 
श्रथ खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्बायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविखण कत्वा पक्‍कामि । 

“थ खो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन सके निवेसने 
गैत॑ खोदनीय भोजनीय .. पटियादापेत्वा पहुत॑ च सूकरमहव॑ भगवतो 


न अन>-कअ० मनन नननन 





(००44 ००५/५०३॥७५ हर पट टकैत 


43 कक 
पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरंमादाय सिद्ध भिक्‍खुसद्धेन येन चुन्दस्स 


. कम्मारपृत्तस्स निवेसन तेनुपसद्भूमि; उपसडुमित्वा पञ्च्तत्ते आसने निसीदि । 


23 


निसज्ज खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि - <य॑ ते, चुन्द, सूकरमहवं, 
तेन मं परिविस; य॑ पनञ्व्यं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्‍्खुसद्ध 


. परिविसा” ति । एवं, भन्‍्ते” ति खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतों पटिस्सुत्वा 


यं अहोसि सूकरमह॒वं पटियत्तं लेन भगवन्तं परिविसि; य॑ पनज्य्यं खादनीय॑ 
भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्‍्खुसद्धूं परिविसि। अथ खो भगवा चुन्दं कम्मा र- 


१. पक्‍कमि - सी० । २-२. खादनियं भोजनियं ->रो०। ३. बहुत॑ -सी० । 


३.२०.६४ | तथागतस्स महिद्धिकता - चक्‍कच्छित्या नदिका अनाविला सन्‍्दति 8९ 


पुत्त आमन्‍्तेसि - य॑ ते, चुन्द, यूकरमहवं अवसिद्द त॑ सोब्भे निखणाहि । 
नाहं तं, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय यस्स त॑ परिभृत्तं सम्मा परिणाम गच्छेय्य, अद्व्यत्र 
तथागतस्सा  ति। एवं, भन्‍ते _ ति खो चुन्दों कम्मारपुत्तो भगवतों 
पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूकरमद॒वं अ्वसिद्ठुं तं सोब्भे निखणित्वा येव भगवा 
तेनुपसडूमि; उपसदूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं 
निसिन्नं खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्गायासना पक्‍कामि । 

६३. अ्रथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भत्तं भुत्ताविस्स खरो 
आबाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पबाब्हा बेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । 
ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो अ्रधिवासेसि अविहज्ञ्ममानो । श्रथ खो 
भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन कुसिनारा 
तेनुपसद्भूमिस्सामा” ति। एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा आनन्‍्दों भगवतों 
पच्चस्सोसि । 

चुन्दस्स भत्तं भुड्जित्वा, कम्मारस्सा ति में सुत । 

आबाध॑ सम्फुसी धीरो, पबाब्ह मारणन्तिक ।। 

भुत्तस्स॒ च सूकरमह॒वेन, ब्याधिप्पबाब्हों उदपादि सत्थुनों । 
विरेचमानों भगवा अवोच, गच्छामहं कुसिनारं नगरं ति॥। 


६ २०. तथागतस्स महिद्धिकता - चकक्‍्कच्छिन्ना 
नदिका अनाविला सन्दरत्ति 


६४. अथ खो भगवा मग्गा श्रोककम्म येन अज्ज्वतरं रुक्‍्खमूलं 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - इच्च में त्वं, 
श्रानन्द, चतुग्गुणं सद्धाटि पव्व्मपेहि । किलन्तोस्मि, आनंन्‍्द, निसीदिस्सामी 
ति। एवं, भन्‍ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतों पंटिस्सुत्वा 
चतुग्गुणं सद्भारि पञ्व्मपेसि । निसीदि भगवा पञ्व्नत्ते आसने । निसज्ज 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - इच्छू में त्वं, आनन्द, पानीय॑ 
आ्रहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी ति। एवं वृत्ते, आयस्मा 
आनन्दों भगवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्‍्तें, पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
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.. . . १. मरणन्तिका >स्या० । २. सबाबन्हं-स्यथा० । ३. विरिच्चमानों-सी०, स्था०॥ 


_ ४. कुसिनरं -स्या० । ५. पञ्ञ्यापेसि-रो० | 
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१७०० शैघनिकायो [ ३०२०.६४- 


अतिककन्तानि । त॑ चक्‍कच्छिन्नं उदकं परित्तं लक्तितं आविले सनन्‍दति । 
अ्र्यं, भन्‍्ते, ककुधा नदी अविदूरे अच्छोदका सातोदका सीतोदका 
सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती  ति। 
दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - इच्ध मे त्वं, 
आनन्द, पानीयं आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी ति। दुतियं 
पि खो आयस्मा आननन्‍्दो भगवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्‍ते, पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि अतिक्कन्तानि । त॑ चकक्‍कच्छिन्नं उदकं परित्तं लुक्ितं आविलं 
सन्दति । श्रयं, भन्‍्ते, ककुधा नदी अ्रविदूरे अच्छोदका सातोदका सीतोदका 
सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
च सीतीकरिस्सती  ति । 
ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - “इच्ध मे त्व॑, 
आनन्द, पानीयं आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी” ति। (एवं, 
भन्‍्ते  ति खो झ्रायस्मा आनन्दों भगवतो पटिस्सुत्वा पत्तं गहेत्वा येन सा नदिका 
तेनुपसद्भूमि । श्रथ खो सा नदिका चक्‍्कच्छिन्ना परित्ता लुकछिता आविला 
सन्दमाना, आयस्मन्ते आनन्दे उपसडद्धूमन्ते अश्रच्छा विप्पसन्ना श्रनाविला 
सन्दित्थ । अथ खो आयस्मतो झ्रानन्‍्दस्स एतदहोसि - “अ्रच्छरियं बत, ' 
भो, अब्भुतं वत भो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! श्रयं हि सा 
नदिका चक्‍्कच्छिन्ना परित्ता लुकिता आविला सन्दमाना, मयि उपसड्धूमन्‍्ते 
अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दती” ति ! ! पत्तेन पानीयं आदाय येन भगवा 


: तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं एतदवोच - “अच्छरियं, भन्‍्ते, अ्रव्भतं, 


भन्‍ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानभावता ! इदानि सा भन्‍्ते नदिका 
चक्‍कच्छिन्ना परित्ता लुब्ठिता आविला सन्दमाना, मयि उपसड्धमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविला सन्दित्थ !! पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतों 


पानीयं  ति । अथ खो भगवा पानीय॑ अ्रपायि । 


$ २१. पुक्कुसमल्लपुत्तवत्थु 
६५. तेन खो पन समयेन पुक्कुसो मल्लपुत्तो आ्रद्वारस्स कालामस्स 


. सावको कुसिताराय पाव॑ अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । अरहसा खो पुक्कुसो 


१. अभिवकल्तानि -स्थों० । २. सुछितं - स्या० । ३. ककुत्था - रो० ककुध नदी - 


. स्यथा० । ४. अच्छोदिका - रो०.। ५. सातोदिका - रो० । ६. सीतोदिका - रो० । ७. सेतका - 


हे सी०, रो०। 5. सन्दति -स्या० । 


३.२१.६६ | पुक्कूसमल्लपृत्तवत्थु १०१ 


मल्‍लपुत्तों भगवन्त अ्रज्ञ्वतरस्मि रुक्खमूले निसिन्नं | दिस्वा येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो पुक्कुसों मल्लपुत्तो भगवन्तं एतदवोंच - अच्छरियं, भन्‍्ते, 
ग्रब्भुतं, भन्‍्ते ! सन्‍्तेन वत, भन्‍ते, पब्बजिता विहारेन विहरन्ति ! भूत- 
पुब्बं, भन्‍ते, आव्ठारो कालामो श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नों मग्गा श्रोक्कम्म अविदृरे 
अज्व्गतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । अ्रथ खो, भन्ते, पञचमत्तानि 
सकटसतानि आकार कालाम॑ निस्साय निस्साय अतिक्करमिसु । श्रथ खो, 
भन्‍्ते, अज्ञ्गतरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्स पिट्ठितों पिट्ठितो आगच्छन्तो 
येन आव्ठारों कालामो तेनुपसद्धूमि; उपसद्ूमित्वा आकार कालाम॑ एतद- 
वोच - अपि, भन्‍्ते, पञचमत्तानि सकटसतानि अ्रतिक्कन्तानि अहसा ति ? 

' न खो अहं, आवबुसो, अदद्स ति । 

कि पन, भन्‍्ते, सहं अस्सोसी ति ? 

न खो अहं, आवुसो, सहं अस्सोसि' ति । 

कि पन, भक्‍न्‍्ते, सुत्तो अहोसी ति ! 

' न खो अहं, आवुसो, सुत्तो अहोरसिं ति। 

कि पन, भन्‍ते, सञ्जी अहोसी ति ? 

एवमाबुसो' ति। 

'सो त्वं, भन्‍ते, सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय अ्तिक्कन्तानि नेव अहस न पन सहं अस्सोसि; अपिसु 
ते, भन्‍्ते, सद्भाटि रजेन ओकिण्णा' ति ! 

एवमाबुसों ति। 

“ग्रथ खो, भन्‍ते, तस्स पुरिसस्स एतदहोसि - अच्छरियं वत भो, 
अब्भुतं वत भो, सन्‍्तेन वत भो पब्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम 
सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय 

अतिक्कन्तानि नेव दक्खति न पन सहं सोस्सती ति ! आहढछारे कालामे 
उल्हारं पसादं पवेदेत्वा पक्‍कामी  ति । 

६६. त॑ कि मञ्व्मसि, पुक्कुस, कतम॑ नु खो दुक्‍्करतरं वा दुरभि- 
सम्भवतरं वा - यो वा सञ्जी समानो जागरो पड्चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय अ्रतिक्कन्तानि'नेव पस्सेय्य न पन सह सुणेय्य, यो वा 
सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्‍्ते देवे गहग्ठायन्तें विज्जुल्लतास" 


/>ककमक नमन." कक लक भन मनन -+प 4 ++3++ ०० नमक करत» ५-५५१५५४०+०+०१०५५५००२वकआाताव॥+१५०>नम का 3क)५9++++०० नया 


१, दिस्वान-स्था० । २. दिवाविहारे - रो० । ३. सकटसतस्स -इति पि। ४. अ्रपि 
हि सी०, स्यथा०, रो०। ४ विज्जुलतासु कल सी०, स्या०, रो० || ले ५, 


20 


25. ३१. 43 


30 8. 409 


800, 32 


१०२ दीघनिकायो [ ३.२११.६६- 


निच्छरन्तीसू असनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न प्र सहूं 
पणेय्या ति ? 

“किडिहि, भन्‍्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा क्कटसतानिं छ वा सकट- 
सतानि सत्त वा सकटसतानि अट्टू वा सकटसतानि नव वा सकटसतानि 
सकटसहस्सं वा सकटसतहस्स वा, अथ खो एतदेव दुक्करतरं च दुरभि- 
सम्भवतरं च यो सञ्जी समानों जागरो देबे वस्सन्‍्ते देवे गल्ठगढ्ठायन्ते 
विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया येव पस्सेय्य न पन सह 
सुणेय्या. ति। 

एकमिदाहं, पुक्कुस, समय आतुमायं विहरामि भुसागारे तेन्‌ 


॥0 खो पन समंयेन देवे वस्सन्ते देवे गछगढायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 


कि 
(जा 
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अनिल ०-क+मि७+०+ 


च बलिबद्द ।/अ्ेथ खो, पुक्कुस, आतुमाय महाजनकायो निक्‍्खमित्वा 
येन ते दे कस्सका भातरों हता चत्तारो च बलिबद्दया तेनपसझ्ूमि । तेन खो 
पनाहं, पुक्कुस, समयेन भुसागारा निक्‍्खमित्वा भुसागारद्वारे अ्रब्भोकासे 
चद्भूमामि । अथ खो, पुक्कुस, श्रज्व्यतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाहं 
तेनुपसद्ूमि; उपसद्धूमित्वा मं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं 
ठित॑ खो अहं, पुक्कुस, त॑ पुरिस एतदवोच -- कि नु खो एसो, आवृसो, महाजन- 
कायो सन्निपतितो' ति ? 

इदानि, भन्‍्ते, देवे वस्सन्‍्ते देवे गढछगढायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छ- 
रन्तीसु असनिया फलन्तिया द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारों च बलिबदा । 
एत्थेसो महाजनकायो सन्निपतितो । त्वं पन, भन्‍्ते, क्व अहोसी ति ? 

'इधेव खो अहं, आवुसो, अहोसि' ति । 

कि पन, भन्‍्ते, अहसा ति ? 

' न खो अहं, आवृसो, अहस ति । 

कि पन, भन्ते, सहं अ्स्सोसी ति ? 

न खो अहं, आवुसो, सहं अस्सोर्सि' ति । 

कि पन, भन्‍्ते, सुत्तो अहोसी' ति।.. 

' न खो अहं, आवुसो, सुत्तो अहोसिं ति। 

कि पन, भन्‍्ते, सञ्जी अहोसी' ति ? 


१... १. नव वा सकटसतानि दस वा सकटसतानि - सी०। २. भसागारे »- स्था० ह 
बलिवदहा - सी०, रो०। ४. आतुमाय॑ - स्था० । 
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एवमावुसोी ति। 

सो त्वं, भन्‍ते, सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्‍्ते देवे ग्ठग्ठायन्ते 
(ज्जुल्लतादु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव अरद्द्स न पन सहँ_ अ्स्सोसी 
ति? 

एवमावुसो ति ? 

“अ्रथ खो, पुक्कुस, पुरिसस्स एतदहोसि - अ्रच्छरियं वत भो, अब्भूत 
वत भो, सन्तेन वत भो पब्बजिता विहारेन विहरन्ति, यत्र हि नाम सज्जी 
समानो जागरो देवे वस्सन्‍्ते देवे गल्ठगढ्ठायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
असनिया फलन्तिया नेव दक्खति न पन सह सोस्सती ति : मयि उलहारे 
पसादं पवेदेत्वा मं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामी  ति । 

एवं वृत्ते, पुककुसो मल्लपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - एसाहं, भन्‍्ते, 
यो में आछ्ारे कालामे पसादो त॑ महावाते वा ओफणामि सीघसोताय वा 
नदिया पवाहेमि । अभिवकत्तं, भन्‍्ते, अभिक्‍कत्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूब्हस्स वा मग्गं आचि- 
क्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ति; 
एवमेवं भगवता अनेकपरियायेव धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं 
सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसद्धं च । उपासक म॑ भगवा धारेतु श्रज्जतग्गे 
पाणपेतं सरणं गत॑  ति । 

६७. अथ खो. पुक्कुसों मल्‍लपुत्तो अज्ज्वतरं पुरिस आमन्तेसि - 
छ्वू में त्वं, भणे, सिद्धीवण्णं युगमट्ठं धारणीयं झाहरा ति। एवं, 
ने” ति खो सो पुरिसो पुक्कुसस्स मल्लपृत्तस्स पटिस्सुत्वा तं॑ सिद्धीवण्णं 

युगमट्ठ॒ धारणीयं आहरि । अ्रथ खो पुक्कुसों मल्लपुत्तो त॑ सिद्धीवण्ण॑ं युगमद्ु 
धारणीयं भगवतों उपनामेसि - 'इदं, भन्ते, सिद्धीवण्णं युगमद्र धारणीयं । 
त॑ में भगवा पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया  ति। 

“तेन हि, पुक्‍कुस्स, एकेन म॑ अच्छादेहि एकेन आनन्द ति। 

एवं, भन्‍्ते” ति खो पुक्कुसों मल्‍लपुत्तों भगवतों पटिस्सुत्वा एकेन 

भगवन्तं[अच्छादेसि, एकेन झ्रायस्मन्तंपुआनन्द)। अथ खो भगवा पुक्‍कुस 
मल्लपुत्तं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । 


हु, 


१. सुणिस्सति - स्था० । २. ओफुनामि - स्था०;९ ओपुनामि - सी०, रो० । ३. सिद्ध - 
सोताय-इतिपि । ४. तेलप्पज्जोतं - स्था० । ५. दक्खिन्ती - रो० । ६. सिद्धिवण्णं - स्या०, 
रो० । ७: युगं मद्ठं - रो०; युग॑ मद्ठ - सी० । ८. पटिगण्हातु - रो०, सी० । €. अच्छादेति- सी ०, 
: स्था०, म०। 
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अ्रथ खो पुक्कुसो मल्‍्लपुत्तों भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितों 
समृत्तेजितो सम्पहंसितो उद्बायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्‍काम्ि । 

६5. अथ खो आयस्मा आनन्दो अ्रचिरपफक्‍कन्ते पुक्कुसे मललपुत्ते 
त॑ सिद्धीवण्णं युगमट्ट धारणीयं भगवतो कार्य उपनामेसि । तं॑ भगवतों कार्य 
उपनामितं हतच्चिकं वियः खायति । अथ खो आयस्मा आनन्दों भगवन्तं 
एतदबोच - अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भूृतं, भन्‍ते, याव परिसुद्धों, भन्ते 
तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो ! इदं, भन्‍्ते, सिद्धीवण्णं युगमद्ठ धारणीयं 
भगवतो कार्य उपनामितं हतच्चिकं विय खायती ' ति । 

“एबमेतं, आनन्द, एवमेतं, आनन्द । द्वीसु कालेसु अतिविय तथा- 
गतस्स परिसुद्धों कायो होति छुविवण्णो परियोदातो | कतमेसु द्वीसु ? य॑ 
च, आनन्द, रत्ति तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्ञति, य॑ च 
रत्ति अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायति - इमेसु खो आनन्द द्वीसु 
कालेसु अतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । 
अज्ज खो पनाननन्‍द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिना रायं उपवत्तने मल्लानं सालवने 

तरेतन यमकसालानं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । आयामानन्द, 
येन ककुधा नदी तेनुपसद्ूमिस्सामा ति । 


“एवं, भन्‍ते ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतो पच्चस्सोसि । 


सिद्धीवण्णं युगमद्ं, पुक्कुसो अभिहारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था, हेमवण्णो' असोभथा ति ।॥। 


६९. अथ खो भगवा महता भिक्खुसद्धेन सद्धि येन ककुधा नदी 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा ककुर्ध नदि अज्ञोगाहेत्वा नहत्वा पिवित्वा च 
पच्चुत्तरित्वा येन अम्बवन तेनुपसक्कूमि; उपसद्ूमित्वा आयस्मन्तं चुन्दर्क 
आमन्तेसि - इच्छू में त्वं, चुन्दक, चतुग्गुणं सद्भगटि पञ/ञ्यपेहि । किलन्तोस्मि 
चुन्दक, निपज्जिस्सामी _ति। एवं, भन्‍ते ति खो आयस्मा चन्दको भगवतों 
पटिस्सुत्वा चतुग्गुणं सद्भारटि पण्ञ्मपेसि । अ्रथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पाद॑ अच्चाधाड, सतो सम्पजानो उद्दानसख्य्यं 
भनसिकरित्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि । 


१-१. वीतच्चिकं विय -- रो०; हतच्छिक॑ - सी०, स्था० । २. अन्तरे - स्था० । ३. सोम- 


 बण्णों -- स्था० । ४. नहात्वा -रो० । ५. पादेन -स्या० । 


३.२२.७० ] दे पिण्डयाता समसमफला १०्श्‌ 


गन्त्वाव बुद्धों नदिको ककुध॑, 
अच्छीदक सातुदक॑ विप्पसन्न॑ ! 
ग्रोगाहि, सत्था अ्रकिलन्तरूपो , 
तथागतो अप्पटिमो च॑ लोके |। 


न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि सत्था, 
पुरक्खतोी भिकक्‍्खुगणस्स मज्ञें । 
वत्ता पवत्ता भगवा इध धम्मे, 


उपागभि अम्बव्नं महेसि ।| 


आमन्तयि चुन्द्क॑ नाम भिक्खु, 
चतुग्गुणं सन्‍्थर में निपज्जं । 
सो चोदितोी भावितत्तेव चुन्दों, 
चतुग्गुणं. सन्‍थरि खिप्पमेंव । 
निपज्जि सत्था अकिलन्तरूपो, 
चुन्दो पि तत्थ पमुखें निसीदी ति ।। 


$ २२. हे पिण्डपाता समसमफ ला 


७०. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द श्रामन्‍्तेसि - सिया खो 
पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्पटिसारं उप्पादेय्य - तस्स ते, 
आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपात॑ 
परिभुड्जित्वा' परिनिब्बुतों ति। चुन्दस्स, आनन्द, कम्मारपृत्तस्स एवं 
विप्पटिसारों पटिविनेतब्बों - तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलद्धं, 
यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुड्जित्वा परिनिब्बुतों । सम्मुखा 
मेतं, आवुसो चुन्द, भगवतो सुतं सम्मुखा पटि्गहित॑ - 

द्ैेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका” अतिविय अ्रज्जेहि 
पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिसंसतरा च । कतसे ढ्वे ? यं च पिण्डपात॑ 
परिभुड्जित्वा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्ञति, य॑ च्‌ पिण्ड- 
पातं परिभुड्जित्वा तथागतों अ्रनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायति -- 
इमे दे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय अजड्जेहि पिण्डपातेहि 

१, नदियं - सी०, रो०। २. सुकिलन्तरूपो - सीं०, रो० । ३. व-रो०। ४. चुन्दकेन 
“सी०; चुदकानि सुत्वा - स्था० । ५. सत्था -स्या०, रो० । ६. पत्थर - रो०; सन्धरि - स्या० । 
७. निपर्ज्जि -स्था० । 5. मोदितो -रो० । &€. सम्मुखे -सी० । १०, भुड्जित्वा - रो० । 


११, समसमविपाका - सी ०, स्था०, रो० । 
| दीघ०-२. 
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१०६ 
महप्फलतरा च महानिसंसतरा च। आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन 
कम्मारप्त्तेन कम्म॑ं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिक॑ आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेत कम्म॑ उपचितं, 
यससंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेत कम्मं उपचितं, सम्गसंवत्तनिक 
आरयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म॑ उपचितं, आधिपतेय्यसंवत्तनिंक 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेत कम्म॑ उपचितं ति । 
“चुन्दस्स,' आनन्द, कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारों पटिविनेतब्बो” 
ति। 
अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलाय॑ इमं उदानं उदानेसि - 
“ददतो पुज्ज्य॑ पवड्डति, 
संयमतों वेर॑ न चीयति. 
कुसलो च जहाति पापकं, 
रागदोसमोहक्खया सनिब्बुतो | ति। 
'चतुत्थ भाणवार* । 


8 २३. परिनिव्बानमज्-चनिपतन्नों भगवा 


७१. अथ खो भगवा आयस्मन्तं॑ आनन्द आमन्तेसि - “आयामा- 
नन्‍्द, येन हिर|ज्ञ्ववतिया नदिया पारिम॑ तीरं॑ येन कुसिनारा उपवत्तनं 
मल्‍लानं सालवनं तेनुपसद्भूमिस्सामा ति। एवं, भन्‍ते” ति खो आयस्मा 
आननन्‍्दो भगवतों पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा महता भिवखुसद्धेन सद्धि 
येन हिरज्ञ्ववतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मल्लान॑ं 
सालवनं तेनुपसड्ूमि, उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - “इच्ध 
में त्वं, आनन्द, अन्तरेव यमकसालानं उत्तरतीसक॑ मज्य्वकं पण्ञ्मपेहि । 
किलमन्तोस्मि, आनन्द, निपज्जिस्सामी_ ति । एवं, भन्‍्ते ' ति खो आयस्मा 
आननन्‍्दो भगवतो पटिस्सुत्वा अन्तरेव यमकसालानं उत्तरसीसक॑ मज्ज्चकं 
पञ्ञपेसि । भ्रथ खो भगवा दविखणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पाद॑ 


. अच्चाधाय, सतो सम्पजानो । 


तेन खो पन समयेन यमकसाला* सब्बफालिफुल्ला होन्ति अ्रकाल- 


पुप्फेहि । ते तथागतस्स सरीर श्रोकिरच्ति अज्ञ्ोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति 


: १. अधिपतेय्यसंवत्तनिक -- स्था० । - २. वीयति-स्या०। ३. निब्बृतो -स्या०व ४. 


आक्रारवेदल्लभाणवारं निद्ठितं चतुत्थ॑ - सी०, रो०; चतुत्यो भाणवारों - म० । ५. पारिमा- रो० । 
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तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि मन्दारवपुप्फानि अन्तलिक्खा पपतन्ति । 
तानि तथागतस्स सरीरं झओकिरन्ति अज्ञोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूृजाय । दिब्बानि पि चन्दनचुग्णानि अ्न्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स 
सरीरं॑ श्रोकिरन्ति अज्ञोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय। 
दिव्बानि पि तूरियानि अन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिब्बानि पि 
सद्भीतानि अन्तलिक्खे वत्तनति तथागतस्स पूजाय । 

७२. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आ्रामन्तेसि - सब्बफालि- 
फुला खो, आनन्द, यमकसाला अकालएप्फेहि । ते तथागतस्स सरीरं 
ग्रोकिरन्ति अज्ञ्ञोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि 
मन्दा रवपुप्फानि अन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं शओोकिरन्ति 
अज्ञोकिरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि चन्दन- 
चुण्णानि अ्न्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीरं श्रोकिरन्ति अ्रज्ञो- 
किरन्ति अभिष्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिबव्बानि पि तूरियानि अन्‍न्त- 
लिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्बानि पि सद्भीतानि अन्तलिक्खे वत्तन्ति 
तथागतस्स पूजाय । न खो, आनन्द, एत्तावता तथागतों सक्‍कतो वा होति 
गरुकतों वा मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा । यो खो, आनन्द, भिक्‍खु 
वा भिक्‍्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुथम्मय्यटिपन्नों विहरति 
सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्‍्करोति गरू करोति. 
मानेति पूजेति अ्रपचियति' परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द, धम्मानुथम्म- 
प्पटिपन्ना विहरिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो ति; एवं हि वो, 
आनन्द, सिक्खितब्बं ति। 

उपवाणत्थेरं अपसारेसि 

७३. तेन खो पन समयेन झायस्मा उपवाणों भगवतों पुरतो ठितो 
होति भगवन्तं बीजयमानों । अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अप- 
सारेसि' - “अपेहि, भिक्‍खु, मा में पुरतो अद्वासी ति। अथ खो आयस्मतों 
आनन्दस्स एतदहोसि - अय खो आयस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतों 
उपद्ठाकों सन्तिकावचरों समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काले 
आयस्मन्तं उपवाणं अपसारेति - अपेहि भिक्‍वखु मा मे पुरतो अट्ठासी ति। 
को नु खो हेतु, को पच्चयो, य॑ं भर्गवा आयस्मृन्तं उपवाणं अ्पसा रेति - अपेहि, 
भिक्‍्खु, मा में पुरतो अट्टासी  ति ? अथ खो झायस्मा आनन्दो भगवस्तं 


(६. सामीचिपटिपत्नो - स्या० । २-२ गरकरोति - स्था०, रो० । ३ सी, स्था०, रो० पोत्यकेसु 


नत्यि । ४. बीजमानों - स्था०, रो० । ४, अपसादेति - स्यथा०; अपसादेसि - रो० ॥ 
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एतदवोच - अय॑, भन्‍ते, आयस्मा उपवाणो दीघरत्तं भगवतो उपद्ठाको 
सन्तिकावचरों समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काले आयस्मन्तं 
उपवाण्णं अपसारेति - अपेहि, भिक्‍खु, मा से पुरतो अ्रद्वासीति | को न्‌ 
खो, भन्‍्ते, हेतु, को पच्चयों, यं भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसारेति - 
अपेहि, भिक्‍खु, मा से पुरतो अट्भासी'  ति 
यंभुय्येन, आनन्द, दससु लोकधातूसू देवता सन्निपतिता तथागतं 
दस्सनाय । यावता, आनन्द, कुसिनारा उपवत्तनं मल्‍्लानं सालवनं समनन्‍्ततो 
द्वादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो वालग्गकोटिनितुदनमत्तो पि महेसक्खाहि 
देवताहि अप्फुटो । देवता, आनन्द, उज्ञायन्ति - दूरा च वतम्ह आगता 
तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति श्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिब्बानं 
भविस्सति । अय॑ च महेसक्खो भिक्‍खु भगवतों पुरतो ठितो ओवारेन्तो । 
न मय॑ लभाम पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' ति ! ! 
७४. कथ्थंभूता पन, भन्‍ते, भगवा देवता मनसिकरोती ” ति ? 
“सन्तानन्द, देवता आकासे पथवीसड्व्निनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - अति- 
खिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति, अ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अ्ति- 
खिप्पं चक्‍खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति । 
सन्तानन्द, देवता पथवियं पथवीसड्व्गिनियों केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा परगय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति, विवट्टन्ति - अतिखिष्पं 
भगवा परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतों परिनिब्बायिस्सति,( अ्रतिखिष्पं 
चकक्‍खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति। 
या पन ता दंवता वीतरागा ता सता सम्पजाना श्रधिवासेन्ति - 
अनिच्चा सद्धारा, त॑ कुतेत्थ लब्भा ति। 
. चत्तारि संवेजनीय द्रानानि 
. ७५४. पुन्बे, भन्‍्ते, दिसासु वस्सं व॒त्था' भिकख आगच्छन्ति तथाग्तं 
दस्सनाय । ते मयं॑ लभाम मनोभावनीये भिक्‍ख दस्सनाय, लभाम पयि- 


रुपासनाय । भगवतो पन मयं, अन्ते, अच्चयेन न लभिस्साम मनोभावनीये 


भिक्‍ख दस्सनाय न लभिस्साम पयिरुपासनाया  ति। 


१. मनसिकरोन्तीति - स्था० । २. पठवी० - स्था०, रो० । ३-३. छिन्नंपाद विय . पप- 
तन्ति >स्या० । ४. चकखुमा -स्या० । ४५, वस्संवुद्या -म० । 
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चत्तारिमानि, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि 
ठानानि । कतमानि चत्तारि ? इध तथागतों जातो ति, आनन्द, सद्धस्स 
कुलपुत्तस्स दस्सनीय॑ं संवेजनीयं ठानं । इध तथागतों अनुत्तरं सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धों ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संबेजनीयं ठान॑ । 
इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचकक्‍क पवत्तितं ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स 
दस्सनीय॑ संवेजनीयं ठानं । इध तथागतों अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया 
परिनिब्बुतों ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठान । 
इमानि खो, आनन्द, चत्तारि सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि 
ठानानि । 

आगमिस्सन्ति खो, आनन्द, सद्धा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियो उपासका 
उपासिकायों - इध तथागतो जातो ति पि, इध तथागतों अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं अ्भिसम्बुद्धों ति पि, इध तथागतेन श्रनुत्तरं धम्मचक्‍्क पवत्तितं 
ति पि, इध तथागतों अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिब्बुतो ति पि । 
ये हि केचि, आनन्द, चेतियचारिक आहिण्डन्ता पसन्नचित्ता कालं करिस्सन्ति, 
सब्बे ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग॑ लोक॑ उपपज्जिस्सन्ती ' ति । 

आनन्‍्दपुच्छा 

७६. कर्थ मयं, भन्‍ते, मातुगामे पटिपज्जामा  ति ? 

'अदस्सनं, आननन्‍्दा  ति। 

“दस्सने, भगवा, सति कथ्थ पटिपज्जितब्बं  ति ? 

'अनालापो, आनन्दा” ति । 

आलपन्तेन पन, भन्‍्ते, कर्थ पटिपज्जितब्बं  ति ? 

“सति, आनन्द, उपट्वापेतब्बा ति। 

७७. 'क्थ मयं, भन्‍ते, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा  ति ? 

अब्यावटा तुम्हे, आनन्द, होथ तथागतस्स सरीरपूजाय । इच्ध 
तुम्हे, आनन्द, सारत्थे' घटथ शअनुयुव्जथ ; सारत्थे श्रप्पमत्ता आतापिनो 
पहितत्ता विहरथ । सन्तानन्द, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति- 
पण्डिता पि तथागते अ्रभिष्पसन्ना | ते तथागतस्स सरीरपूर्ज करिस्सन्ती ति । 

७८. कर्थ पन, भन्‍्ते, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितब्बं  ति ! 

"यथा खो, आनन्द, र|ञ्जो चक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं 
तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितब्बं ति । 


ता 





१. सदत्ये - सी०,स्था०,रो० । २. सदत्ये अनुयुव्जथ - सी०, स्या०; सदत्यं अनयुब्जथ - रो० | 
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११० दीघतिकायों [ ३.२३३.७८- 


“कथ्थ पन, भन्‍्ते, रञ्जो चक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती  ति ? 

“रज्जो, आनन्द, चकक्‍्कवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेठन्ति, अहतेन 
वत्थेन बेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन 
वत्थेन वेठेन्ति, एतेनुपायेन पथञ्चहि युगसतेहि रज्जो चकक्‍कवत्तिस्स सरीर 
वेठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अ्रड्छलस्सा आयसाय दोणिया 
पटिकुज्जित्वा सब्बगन्धानं चितक॑ करित्वा रज्जो चक्‍कवत्तिस्स सरीरं 
झापेन्ति । चातुमहापथे रज्ञजो चक्‍कवत्तिस्स थूपं करोन्ति । एवं खो, 
ग्नन्द, रञ्जो चक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति । यथा खो, आनन्द, 
र|0्मो चक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपज्जि- 
तब्बं । चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातब्बो । तत्थ ये माल वा गन्धं वा 
चुण्णक' वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्त वा पसादेस्सन्ति तेसं 
त॑ भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाय । 

थपारहपरगला 

७९. “चत्तारोमे, आनन्द, थूपारहा । कतमे चत्तारों ? तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धों थूपारहो, पच्चेकसम्बुद्धों थूपारहो, तथागतस्स सावको 
थपा रहो, राजा ,चकक्‍्कवत्ती थपारहो ति । 

“कि चानन्द, श्रत्थवसं पटिच्च तथागतो अरहं सम्मासम्बद्धो 
थुपारहो ? अ्रयं तस्स भगवतों भ्ररहतों सम्मासम्बुद्धस्स थूपो ति, आनन्द, 
बहुजना' चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्थवर्सं पटिच्च तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धों थूपारहों । 

“कि चानन्द, अत्थवसं पटिच्च पच्चेकसम्बुद्धों थूपा रहो ? श्रयं तस्स 
भगवतो पच्चेकसम्बुद्धस्स थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्त पसादेन्ति । 
ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । 
इदं खो, आनन्द, अत्थवर्सं पटिच्च पच्चेकसम्बद्धों थपारहो । 

“कि चानन्द, अत्थवसं पटिच्च तथागतस्स सावको थपारहो ? अय॑ 


 तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावकस्स थूपों ति, आनन्द, बहुजना 


चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं॑ लोक॑ उपपज्जन्ति । इदं खो, आन्त्द, अत्थवरसं पटिच्च तथागतस्स 


 सावको थपारहो । 


१. सरीरे-स्था० । २. पटिकुज्जेत्वा - रोग । ३. चातुम्महापथे - सी०, स्या०, रो० ।.. 


. ४, वण्णकं-सी०, रो० । ५. चक्‍कवत्ति >स्या० । ६. बहु जना -स्था० । ७. स्या०, सी० 
. पोत्थकेसु नत्यथि ॥ हे 
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“कि चानन्द, अत्थवर्स पटिच्च राजा चक्‍कवत्ती थूपारहो ? श्रयं 
तस्स धम्मिकस्स धम्मरज्ञो थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्त पसादेन्ति । 
ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । 
इदं खो, आनन्द, अत्थवर्सं पटिच्च राजा चकक्‍कवत्ती थूपारहों | इमे खो, 
आनन्द चत्तारों थूपारहा” ति । 

आनन्‍दे अच्छुरियधस्मा 

८०. अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं॑ प्रविसित्वा कपिसीसं 
आलम्बित्वा रोदमानो अद्ठासि - अहं व्‌ वतम्हि सेखी सकरणीयो, सत्थु 
च में परिनिब्बानं भविस्सति यो मम अनुकम्पको” ति। अथ खो भगवा 
भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - 'कहं नु खो, भिक्‍खवे, आनन्दो” ति ? 

“एसो, भन्‍्ते,,आयस्मा आनन्‍्दो विहारं॑ पविसित्वा कपिसीस 
आलम्बित्वा रोदमानो ठितो - अहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च में 
परिनिब्बानं भविस्सति यो मम अनुकम्पको “ति। अथ खो भगवा अज्ज्वतर 
भिक्‍्खूं आमन्तेसि - (एहि त्वं, भिकखु, मम वचनेन आनन्द आमन्तेहि - 
सत्था तं, आवुसो श्रानन्द, आमन्‍्तेती ” ति । एवं, भन्‍ते ति खो सो भिक्‍खु 
भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आननन्‍्दो तेनुपसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्त 
आनन्द एतदवोच - सत्था तं, आवुसो आनन्द, आमन्‍्तेती” ति। 
“एवमावुसो ” ति खो आयस्मा आनन्‍्दो तस्स भिकक्‍खुनों पटिस्सुत्वा 
येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्त॑ 


निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्द भगवा एतदवोच - 


“लं, आनन्द, मा सोचि, मा परिदेवि। नन्‌ एत॑ं, आनन्द, संया 
पटिकच्चेव' अक्‍्खातं -(सब्बेहेव पियेहि मनापेहि तानाभावों विनाभावों 
अ्रञ्ञ्यथाभावो ; त॑ कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा ! यंतं जात भूतं सद्भुतं पलोक- 
धम्मं त॑ं वत तथागतस्सा पि सरीरं मा पल्‌ज्जी ति नेत॑ ठान॑ विज्जति । 
दीघरत्तं खो ते, आनन्द, तथागतो पच्चुपद्ठितो मेत्तेन कायकम्मेंन हितेन सुखेन 
अद्येन अप्पमाणेन, मेत्तेत वचीकम्मेन हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन, मेत्तेच 
मनोकम्मेन हितेन सुखेन अ्रद्ययेत्त अ्रप्पमाणेन । कतपुज्ञोसि त्वं, आनन्द, 
पधानमनुयुञज, खिप्पं होहिसि श्रनासवोी ति। 


८१. अ्रथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ आपस्‍्ल्तेसि - ये पि ते, भिक्‍खवे, 


श्रहेसूं ग्रतीतमद्धानं भ्रहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव 


१. पटिगच्चेव - रो० । २. एतपरमायेव - स्यथा०, एतपरमा येव - रो० । 
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उपट्ठाका अहेसूं, सेय्यथापि मय्हं आनन्दो । ये पि ते, भिक्‍खवे, भविस्सन्ति 
अनागतमद्धानं भ्ररहन्तों सम्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव 
उपट्टाका भविस्सन्ति, सेय्यथा पि मय्हं आनन्दो । पण्डितो, भिक्‍्खवे, आनन्‍दो ; 
समंधावी, भिक्‍खवे, आननन्‍्दों। जानाति अयं॑ कालो तथागतं दस्स- 
नाय उपसद्धूमितुं भिकखूनं, अयं कालो भिक्‍खुनीनं, अ्रयं कालो उपासकान, 
अयं कालो उपासिकानं, भ्रयं कालो रज्जो राजमहामत्तानं तित्वथियानं 
तित्यियसावकानं ति । 

८२. “चत्तारोसे, भिक्‍खवे, अ्रच्छरिया अब्भुता' धम्मा' आननन्‍दे । 
कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्‍्खवे, भिव्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसद्ूमति, 
दस्सनेन सा अत्तमना होति । तन्न चे आननन्‍्दो धम्मं भासति, भासितेन पि 
सा अ्रत्तमना होति। अतित्ता व, भिवखवे, भिक्‍्खुपरिसा होति, श्रथ खो 
आनन्दो तुण्ही होति। सचे, भिवखवे, भिक्‍्खुनीपरिसा आनन्द दस्सनाय 
उपसद्धूमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्न चे आनन्‍्दों धम्मं भासति, 
भासितेत पि सा अत्तमना होति । अ्रतित्ता व, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनीपरिसा 
होति, अ्थ खो आानन्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्‍खवे, उपासकपरिसा आनन्द 
दस्सनाय उपसड्ूमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्न चे आनन्दो धम्मं 
भासति, भासितेन पि सा गअ्रत्तमना होति । अतित्ता व, भिक्‍खवे, उपासक- 
परिसा होति, अथ खो आननन्‍्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्‍्खवे, उपसिका- 
परिसा आनन्द दस्सनाय उपसद्ूूमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र 
चे, आनन्दो, धम्म॑ं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अतित्ता व, 
भिक्‍खवे, उपासिकापरिसा होति, श्रथ खो आनन्दो तुण्ही होति । इसमे खो, 
भिक्‍खवे, चत्तारों अच्छरिया अब्भुता धम्मा आनचन्‍दे । 

“चत्तारोमे भिक्‍खवे, अच्छरिया अब्भुता धम्मा रज्जे चक्‍क- 
वत्तिम्हि । कतमे चत्तारों ? सचे, भिक्‍खवे, खत्तियपरिसा राजानं चकक्‍क- 
वत्ति दस्सनाय उपसद्ूूमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे राजा 
चक्‍्कवत्ती भासंति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिवखवे, 
खत्तियपरिसा होति, अ्रथ खो राजा चंक्‍्कवत्ती तुण्ही होति । सचे भिक्‍खवे 
ब्राह्मणपरिसा...पे ० ...गहपतिपरिसा...पे ०..समणपरिसा राजानं चक्‍कवरत्ति 
दस्सनाय उपसडद्धूमति, दस्सनेन सृ भ्रत्मना होति । तत्र चे राजा चक्‍्क- 
वत्ती भासति, भासितेन पि सा अ्रत्तमना होति। श्रत्तित्ता व, भिक्‍खवे, 


(लिन ++ -नपनन न क+नननन«थ» ता ताक, 


१-१- अब्भुतधम्सा - स्था० । 
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समणपरिसा होति, अ्थ खो राजा चक्कवत्ती तुण्ही होति | एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, चत्तारोमे अ्रच्छरिया अव्भता धम्मा आनन्दे। सचे, भिक्‍खवे, 

सा आनन्द दस्सनाय उपसाइटसति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । 
तत्र वे आनन्दों धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अतित्ता व, 
भिवेखवे, भिव्खपरिसा होति, अथ खो आननन्‍्दों तुण्ही होति । सचे भिक्‍्खुनी- 
प्रिसा...पे ०...उपासकपरिसा ...पे०...उपासिकापरिसा आनन्द दस्सनाय 
उपसझूमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तन्न चे आानन्दों धम्मं भासति, 
भासितेन पि सा अत्तमना होति । अतित्ता व, भिक्‍खवे, उपासिकापरिसा 
होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । इमे खो, भिक्‍खवे, चत्तारो अ्रच्छरिया 
अव्भुता धम्मा आननदे  ति 

मह!सुदस्सनकथा 

८३. एवं वत्ते, आयस्मा आनन्दों भगवन्तं एतदवोच - मा, भन्‍्ते, 
भगवा इसस्मि खुहकनगरके उज्जद्भुलचगरके साखानगरके परिनिब्बायि । 
सन्ति, भच्ते, अच्ब्गानि महानगरानि, सेय्यथिदं - चम्पा राजगहं सावत्थी 
पाकेतं कोसम्बी बाराणसी, एत्थ भगवा परिनिब्बायतु । एत्थ बहू खत्तिय- 
प्हासाला ब्राह्मममहासाला गहपतिमहासाला तथागते अभिष्पसन्ना । 
ते तथागतस्स सरीरपूर्ज करिस्सन्ती ति। 

“मगाहेवं, आनन्द, अवच; माहेवे, आनन्द, अवच - खुहकनगरक 
उज्जज़लनगरक साखानगरक॑ ति। भूतपुब्बं, श्राननन्‍्द, राजा महासुदस्सनो नाम 
प्रहोसि चक्‍कवत्ती धम्मिकों धम्मराजा चातुरन्तों विजितावी जनप्पदत्थावरि- 
यप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतों । रज्ञजो, आनन्द, महासुदस्सनस्स अय॑ कुसि- 
नारा कुसावती ताम राजधानी श्रहोसि दुरत्थिमेत च पच्छिमेन च द्वादसयोज- 
तानि आयामेन, उत्तरेन च दक्खिणेत च सत्तयोजनानि वित्थारेन । कुसावती 
आनन्द, राजधानी इंड्धा चेव अहोसि फोता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा 
चसुभिक्खा च । सेय्यथापि, आनन्द, देवानं श्राक्कमन्दा नाम राजधानी 
इड्धा चेव होति फीता च बहुजना च आकिण्णयक्खा च सुभिक्खा च; एवमेव 
खो, आनन्द, कुसावती.:राजधानी इंद्धा चेच अहोसि फीता च बहुजना च 
आरकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च,। कुसावती, आनन्द, राजधानी दसहि 
सद्देहि भ्रविवित्ता अहोसि दिवा चेव रत्ति च,* सेय्यथिदं - हत्थिसद्वेन अस्स- 


(3) 


३. कुहुनगरके -सी०, रो०। २. परिनिब्बायतु-रो०। ३. सावत्यथि - रो० 


. ४. आलकमन्दा - स्या० । 
 दीघ७०-२. 
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सदह्देन रथसद्देन भेरिसद्देत मुदि्भसहेन वीणासहेन गीतसहँन सच्जुसदंन 
सम्मसहेन पाणिताछसहेन अस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमंन सहन । 

गच्छ त्वं, आनन्द । कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकान मललान॑ 
आरोचेहि - अज्ज खो, वासेट्ठा',, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परि- 
निब्बानं भविस्सति । अभिक्‍्कमथ, वासेद्रा, अ्रभिककमथ, वासेटद्ठा । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनों अहुवत्थ - अम्हाक॑ च नो गामकक्‍्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिब्बानं अहोसि, न मयं लभिम्हा पच्छिमें काले तथागतं दस्सनाया' 
ति। “एवं, भन्‍्ते'” ति खो आयस्मा आनन्‍्दों भगवतों पटिस्सुत्वा निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि । 


मल्लान वन्दना 


८४. तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्‍ला सन्थागारे सन्नि- 
पतिता होन्ति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो आयस्मा आनन्‍दो येव कोसि- 
नारकानं मललानं सन्‍्थागारं तेनुपसद्ूूमि; उपसद्भूमित्वा कोसिनारकानं 
मल्‍लानं आरोचेसि - अज्ज खो, वासेट्रा, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स 
परिनिब्बानं भविस्सति । अभिक्‍कमथ, वासेंद्रा, अभिककमथ, वासेट्ठा । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ - अम्हाक॑ च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिब्बानं अहोसि, नमयं लभिम्हा पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' 
ति। इदमायस्मतो आानन्दस्स सुत्वा मलल्‍ला च मल्लपुत्ता च मल्लसुणिसा 
च मल्लपजापतियो च अ्रघाविनो दुम्मना चेतोदकक्‍्खसमप्पिता भ्रप्पेकच्चे केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवबट्ठन्ति 
विवट्टन्ति - अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परि- 
निब्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्‍्खू लोके अन्तरधायिस्सती' ति। अ्रथ खो 
मल्‍ला च महलपुत्ता च मल्‍्लसुणिसा च मललपजापतियो च अधघाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता येन उपवत्तनं मल्‍्लानं सालवनं येनायस्मा आनन्दो 
तेनपसद्धूमिसु । अथ खो आायस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - सचे खो श्रहं 
कोसिनारके मल्‍ले एकमेक॑ भगवन्तं॑ वन्दापेस्सामि, आवन्दितो' भगवा 
कोसिनारकेहि मल्लेहि भविस्सति अथाय॑ रक्ति विभायिस्सति । यन्ननाहं 
कोसिनारके मल्‍्ले कुलपरिवत्ततों कुलपररिवत्तसों ठपेत्वा भगवन्तं वन्दा- 


_ पेय्यं - इत्थन्नामो, भन्‍ते, मल्‍लों सपुत्तो समरियो सपरिसो सामच्चों भगवतो 


१. वासिट्ठा - स्था० । २. अदुतियों - स्था० । ३. कुसिनारायं - स्यथा०, रो० । ४. सन्धागारे 


-म०। ५. तथागतस्स -सी० । ६- चकक्‍्खुमा -सी०, स्था० । ७. अवन्दितों व-सी० । 
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पादे सिरसा वन्दती ति। अथ खो आयस्मा आनन्‍्दो कोसिनारके मलल्‍ले 
कुलपरिवत्तसों कुलपरिवत्तसों ठपेत्वा भगवन्तं वन्दापेसि - इत्थन्नामो, भन्‍्ते, 
मल्लो सपुत्तो सभरियों सपरिसो सामच्चो भगवतो पादे सिरसा वन्दती  ति 
अ्थ खो आयस्मा आनन्‍्दो एतेव उपायेन पठमेनेव यामेच कोसिनारके मल्‍्ले 
भगवन्तं वन्दापेसि । 
सुभहपरिब्बाजकवत्थ 

८५. तेत खो पन समयेन सुभहो नाम परिब्बाजको कुसिनाराय॑ 
पटिवसति । अस्सोसि खो सुभद्दो परिब्बाजको - अज्ज किर रत्तिया 
पच्छिमें यामें समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं भविस्सती” ति। अ्रथ खो 
सुभहस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि - सुतं॑ खो पन मेत॑ परिब्बाजकान 
बृड्भान॑ं महललकानं आचरियपाचरियान भासमानानं - कदाचि करहचि 
तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धां ति। अज्जेव रत्तिया 
पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं भविस्सति । श्रत्थि च में 
श्रयं कद्भाधम्मो उप्पन्नों - एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे । पहोति में 
समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इमं कल्धाधम्म॑ पजहेय्य . ति। 
श्रथ खो सुभद्दो परिब्बाजकों येव उपवत्तनं मलल्‍लानं सालवनं येनायस्मा 
श्रानन्दों तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - सुत्तं 
मेत॑, भो झ्रानन्द, परिब्बाजकान बुड्रानं महल्लकानं आचरियपाचरियान भास- 
मानानं - कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति अ्रहन्तो सम्मासम्बुद्धा 
ति | श्रज्जेव रत्तिया पच्छिमें यामें समणस्स गोतमस्स परिनिब्बानं 
भविस्सति । अत्थि च में अय॑ कद्भुाधम्मो उप्पन्नों - एवं पसच्नो श्रहं समणे 
गोतमे, पहोति मे समणों गोतमो तथा धम्म देसेतुं यथाहं इम॑ कंड्धाधम्म॑ 
पजहेय्यं' ति । साधाह , भो आनन्द, लभेय्यं समणं गोतमं दस्सनाया” ति । 
एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्‍्दो सुभहं परिब्बाजक एतदवोच - श्रलं आवुसों 
सुभद, मा तथागतं विहेठेसि । किलन्तो भगवा” ति। दुतियं पि खो सुभददो 
परिब्बाजको...पे ०...ततियं पि खो सुभद्दों परिब्बाजको आयस्मन्त श्रानन्‍्द 
 एतदवोच - सुतं मेतं, भो आनन्द, परिब्बाजकानं वुड्ढानं महल्लकानं 
आचरियपाचरियकानं भासमानानं'- कदाचि करहचि तथागता लोके उप्प- 
ज्जन्ति अ्ररहन्तो सम्मासम्ब॒द्धा ति । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे याम॑ समणस्स 
गोतमस्स परिनिब्बानं भविस्सति । अत्थि च में श्रयं कट्भाधम्मो उप्पन्नो - 


१-१५ अज्जेव - स्था० । २. सवाह -- रो० 
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एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमों तथा धर्म देखेतु 
यथाहूं इमं कद्भाधम्मं पजहेय्यं ति। खाधाहँ, भो आनन्द, लभेय्यं समर्णं 
गोतमं दस्सनाया'” ति। ततियं पि खो आयस्मा आननन्‍्दो सुभदं परिब्बाजक 
एतदबोच - 'अलं, आवुसो सुभह, मा तथागतं विहेठेसि । किलन्तो भगवा 
ति। 

८६. अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनलन्दस्स सुभदेन यररेब् 
केन सद्धि इमं कथासल्लापं । अ्रथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्‍्तेसि- 
“गलं, आनन्द, मा सुभहं वारेसि। लभतं, आनन्द, सुभद्दो तथागतं दस्सनाय । 
य॑ किड्चि मं सुभदो पुच्छिस्सति सब्बं॑त॑ अज्ज्यापेक्खो व पुच्छिस्सति, 
नो विहेसापेक्लों । य॑ं चस्साहं पुट्टो ब्याकरिस्सामि, त॑ खिप्पसेव 
ग्राजानिस्सती ” ति । अथ खो आयस्मा आनन्दों सुभदं परिब्बाजक॑ एतद- 
वोच - “गच्छावुसों सुभदद, करोति ते भगवा श्रोकास्सं ति। अथ खो 
सुभदो परिब्बाजकों येन भगवा तेनुपसझ्भमि; उपसद्ूमित्वा भगवता सद्धि 
पम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं॑ निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नों खो सुभदो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच - येमे, भो 
गोतम, समणब्राह्मणा सड्धिनो गणिनो गणाचरिया ज्याता यसस्सिनो तित्थ- 
करा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथिदं - पुरणो कस्सपो, मकक्‍्खलि गोसालो 
अ्रजितो केसकम्बलो , पकुधो कच्चायनों, सज्जयो बेलद्गपुत्तो, निगण्ठों 
ताटपुत्तो , सब्बेते सकाय पटिज्व्याय अब्भब्चव्निसु, सब्बेव न अब्भब्व्मिसु, 
उदाह एकच्चे अब्भव्ज्लिसु एकच्चे न अ्ब्भव्ज्निस्‌  ति ! 

“ग्रलं, सुभद्द, तिट्दुतेतं - सब्बेते सकाय पटिझ्व्याय अब्भज्व्मसु, 
सब्बेव न अब्भज्यव्मिसु, उदाहु एकच्चे अब्भड्व्मिसु एकच्चे न अब्भज्च्मिस्‌ 


 ति। धम्म ते, सुभद्द, देसेस्सामि, त॑ सुणाहि, साधुक मनसिकरोहि, 


कि 5 
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भासिस्सामी ति। 
क्‍ “एवं, भन्‍्ते” ति खो सुभदहो परिबव्बाजकों भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच - 

.. ८७. “यस्मि खो, सुभह, धम्मविनये अरियो अ्रद्ग॑ज्भिको मग्गो न 
उपलब्भति, समणो पि तत्थ न उपलब्भति । दुतियों पि तत्थ समणो न उप- 
लब्भति । ततियों पि तत्थ समणो न उपलब्भति । चतुत्थों पि तत्थ समणों 


न उपलब्भति । यस्मि च खो, सुभद्द, धम्मविनये अरियो अद्ठुज्लिको मग्गो 


१. साराणीय -स्यथा०, रो० । २. केसकम्बली-रो० । ३. नाथपुत्तो-रो० ।.. ., 


३.श१३.८८ | परिनिव्यानसअ्चनिपन्नो भगवा ११७ 


उपलब्भति, समणो पि तत्थ उपलब्भति । दुतियों पि तत्थ समणों उपलब्भति | 
ततियो पि तत्थ समणों उपलब्भति । चतुत्थों पि तत्थ समणों उपलब्भति । 
इमश्मि खो, सुभद्द, धम्मविनये अरियो अट्ठज्लिको मस्गो उपलब्भति | इधेव, 
सुभदद, समणो, इध दुतियों समणो, इध ततियों समणों, इंध चतुत्थों समणो । 
सुञ्ज्या परप्पवादा समर्णंभि अ्ज्जेहि । इमे च, सुभह, भिक्‍खू सम्मा 
विहरेय्यूं, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि श्रस्सा ति। 

एकनतिसो वयसा सुभह, . 

यं पब्बाज किकुसलानुएसी । 

वस्सानि पञ्थ्यास समाधिकानि, 

यतो अहं पब्बजितो सुभद्द । 

ब्यायस्स धम्मस्स परदेसवत्ती , 

इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ।। 

“दतियों पि समणों नत्यि । ततियों पि समणो नत्थि | चतुत्थों 
पि समणो नत्थि । सुझ्ज्या परप्पवादा सम्णभि अ्रज्जेहि । इमे च, सुभद, 
भिक्‍्ख्‌ सम्मा विहरेय्युं, असुड्जो लोकों श्ररहन्तेहि अस्सा ति। 

८८. एवं व॒ृत्ते, सुभहों परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच - अभि- 
क्कन्तं, भन्‍्ते, अभिक्‍कन्तं, भन्‍ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कु- 
ज्जेय्य, पटिच्छुन्न॑ वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग्ग॑ आचिव्खेय्य, अ्रन्धकारे 
वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चकक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ति; एवमेवं भगवता 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्‍ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्‍्खसद्धं च। लभेय्याहं, भन्‍्ते, भगवतों सन्तिके पब्बज्जं लभेय्यं 
उपसम्पर्द  ति। 

“यो खो,:सुभदद, अज्व्गतित्थियपुब्बी इमस्मि धम्मविनयं आकझ्लति 
पब्बज्जं आ्राकन्भति उपसम्पदं, सो चत्तारों मासे परिवसति । चतुच्ने मासानं 
अच्चयेन आरड्धचित्ता भिवख्‌ पब्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । 
श्रपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता ति । 

“सुचे, भन्‍्ते, अज्व्यतित्थियपुब्बा इमस्मि धम्मविनये आकड्भन्ता 
पब्बज्जं आकड्डन्ता उपसम्पदं चत्तारों मासे परिवसन्ति, चतुन्न मासान 
चयेन आरड्धचित्ता भिक्‍ख पब्बाजेन्ति ,उपसम्पादेन्ति भिक्‍्खुभावाय 
अ्रह॑ चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न॑ वस्सानं अ्रच्चयेन आरब्धचित्ता 
भिक्‍्ख्‌ पव्बाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया ति। 

१. अज्जे - रो० । २. इघेव - इति पि । ३. पदेसवत्ति - स्या० । 


5 


20 


. 30 


है, 452 


9 4426 


8, 493 


&#, 34 


8. 427 


8, । 55 


5 


।े 


40 


43 


श्श्द दीघनिकायो [| ३.२३.८४-- 


अ्थ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - तेनहानन्द, सुभद 
पव्बाजेही ' ति। एवं, भन्‍ते” ति खो आयस्मा आनन्दों भगवतों 
पच्चस्सोसि । अथ खो सुभददो परिब्बाजको आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच - 
“लाभा वो, आवुसो आनन्द; सुलद्धं वो, आवुसों आनन्द, ये एत्थ सत्थु 
सम्मुखा अन्तेवासिकाभिसेकेत अभिसित्ता' ति। अलत्थ खो सुभददो 
परिबव्बाजको भगवतो सन्तिके पब्बज्जं अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो 
खो पनायस्मा सुभद्दो. एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तों विहरन्तो 
नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगा रस्मा अनगारियं पब्बजन्ति, 
तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसानं विद्वेव धम्मे सय्यं श्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । 'खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय॑ं, 
नापरं इत्थत्ताया” ति अब्भज्ज्यासि । अ्रज्ञजतरो खो पनायस्मा सुभदो 
ग्ररहतं अहोसि । सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावकों अहोसी ति । 

पञ्चस भाणवारं , 
तथागठपच्छिमवाचा 

८९. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आ्रमन्तेसि - सिया खां 
पनानन्द, तुम्हाक॑ं एवमस्स - अतीतसत्थुकं पावचनं । नत्थि नो सत्था' ति। 
न खो पनेत॑ं, आनन्द, एवं दट्वब्बं | यो वो, आनन्द, मया धम्मों च विनयो 
च देसितो पञ्ज्नत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्‍्द, एतरहि 
भिक्‍खू अज्ज्यमञ्व्यं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न खो ममच्चयेन एवं 
समुदाचरितब्बं । थेरतरेन, आनन्द, भिक्‍्खुना नवकतरो भिवखु नामेन वा 
गोत्तेन वा आवुसोवादेन वा समुदाचरितब्बो । नवकतरेन भिक्‍खुना थेरतरो 
भिक्‍्खु भन्‍्ते ति वा आायस्मा' ति वा समुदाचरितब्बो । आकद्धमानो 
आनन्द, सद्धो ममच्चयेन खुह्नुखुहकानि सिक्खापदानि समूहनतु । छन्नस्स, 
आनन्द, भिक्‍खनो ममच्चयेन ब्रह्मदण्डो दातब्बो ति। 

कतमो पन, भन्‍्ते, ब्रह्मदण्डो” ति ? 

छत्नो, आनन्द, भिक्‍खु यं. इच्छेय्य तं वरदेय्य, सो भिक्‍खूहि नेव 


. अषत्तब्बो न ओवदितब्बो न अनसासितब्बो'' ति । 


९०. अथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमत्तेसि - सिया खो पन, भिक्‍खवे, 
एकभिवक्खुस्सा पि कट्भा वा विमति वा बुद़ें वा धम्मे वा सद्धे वा मग्गे 





.: वा पटिपदाय वा, पुच्छुथ, भिक्‍खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनों अहुवत्थ - 


१. पब्वाजेथा - सी०, स्था०, रो० । २. सत्यारा - स्था० । ३. अचिरुपसम्पन्नों -- स्था० | 
४. ते-स्‍स्यथा० । ५. एकभिवखुस्सपि - स्या०,..रो० । ह 
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सम्मुखीभूतो नो सत्था अहोसि, न मयं॑ सक्खिम्हा' भगवन्तं सम्मुखा पटि- 
पुच्छितुं “ ति। एवं बुत्ते, ते भिक्‍ख्‌ तुप्ही अहेसूं । दृतियं पि खो भगवा 
पे ०...ततियं पि खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - सिया खो पन, भिक्‍खवे, 
एकभिक्खुस्सा पि कद्स्‍धा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्छे वा मग्गे वा 
पटिपदाय वा, पुच्छुथ, भिक्‍खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनों अहुवत्थ - 
सम्मुखीभूतोी नो सत्था अहोसि, न मयं सक्खिम्हा भगवन्तं सम्मुखा 
पटिपुच्छितुं' _ति। ततियं पि खो ते भिक्‍ख्‌ तुण्ही अहेसुं । अथ खो भगवा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - सियाखों पन, भिक्‍खवे, सत्थुगारवेन पि न पुच्छेग्याथ । 
सहायको पि, भिक्‍खवे, सहायकस्स आरोचेतू” ति। एवं वृत्ते, ते भिक्‍खू 
तुष्ही अहेसु । 

अ्रथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - अ्रच्छरियं, भन्‍ते, 
अ्ब्भुतं, भन्‍्ते ! एवं पसच्नो श्रहं, भन्‍्ते, इमस्मि भिक्‍्खुसद्धे, तत्थि एक- 
भिक्‍्खुस्सा पि कछ्भा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्धे वा मस्गे वा पटि- 
पदाय वा ति। 

“पसादा खो त्वं, आनन्द, वदेसि । आआणमेव हेत्थ, आनन्द, तथा- 
गतस्स । नत्थि इमस्मि भिक्‍्खुसद्धे एकभिक्खुस्सा पि कद्धभा वा विमति 
वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्धे वा मरगे वा पटिपदाय वा । इसमेसं हि, आनन्द, 
पञथ्चन्न भिक्‍क्खुसतानं यो पच्छिमको भिक्‍्खु सो सोतापन्नों अ्रविनिपातथम्मों 
नियतो सम्बोधिपरायणों ! ति। 

६९१. अथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमनन्‍्तेसि - हन्द दानि, भिक्‍खवे, 
ग्रामन्‍्तयामि वो - वयधम्मा सद्धारा, अ्रप्पमादेव सम्पादेथा ति। शअ्रयं 
तथागतस्स पच्छिमा वाचा । 

परिनिब्बृतकथा द 
६२. अथ खो भगवा पठम॑ झान॑ं समापज्जि । पठमज्ञाना वृद्ुहित्वा 


दुतियं झान॑ समापज्जि । दुतियज््ञाना वृट्ठुहित्ता ततियं झानं॑ समापज्जि | 
ततियज्ञाना वुद्गुहित्वा चतुत्थं झान॑ समापज्जि। चतुत्थज्ञाना बुद्॒हित्वा 


आकासानञ्चायतनं समापज्जि । आकासानञ्चायतनसमापत्तिया वुद्ठुहित्वा 
विज्ञ्ञाणञड्चायतनं समापज्जि । विज्ञज्ञाणजञज्चायतनसमापत्तिया बुदुहित्वा 


45 


आकिज्चस्ञ्यायतनं समापज्जिर! आकिड्चज्ज्ञायदनसमापत्तिया बुदु- 


हित्वा नेवसज्ज्यानासल्ब्यायतर्न समापज्जि । नेवसखज्ज्यानासज्जायतन- 
. समापत्तिया वुद्ृुहित्वा सज्ञ्यावेदयित॒निरोध समापज्जि । 
१. सिक्खिम्हा - स्था० । २. सम्बोधिपरायनों - स्था०, रो० । 
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(० 


अ्रथ खो आयस्मा आनन्दों आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदव 
निब्बुतो, भच्ते अ्नुरुद्द, भगवा ति। 

“नावुसोी श्रानन्द, भगवा परिनिब्बुतो, सज्ज्यावेदयितनिरोध॑ 
समापन्नो  ति। 

अथ खो भगवा सख्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुदहुहित्वा नेव- 

सञ्ञ्यानासज्ज्गायतनं समापज्जि । नेवसड्ज्यानासज्ज्यायतनसमापत्तिया 
बुदुहित्वा आ्रकिज्चज्व्यायत्ं समापज्जि। आकिज्चड्व्यायतनसमापत्तिया 
बुदुहित्वा विज्ञ्ञाणज्चायतनं समापज्जि। विज्ज्ञाणञज्चायतनसमापत्तिया 
बुद॒ुहित्वा आकासानञ्चायतनं समापज्जि। आकासानजञ्चायतनसमापत्तिया 
बुट॒हित्वा चतुत्थं झान॑ समापज्जि। चतुत्थज्ञञाना बुदुहित्वा ततियं झान॑ 
समापज्जि । ततियज्ञाना बुद्ुहित्वा दुतियं झानं समापज्जि | दुतिय- 
ज्ञाना वृद्ृहिवा पठमं झान॑ समापज्जि। पठमज्ञाना बवुदुहित्वा दुतियं 
झानं समापज्जि । दुतियज्ञाना वुद्ुहित्वा ततियं झान॑ समापज्जि । ततिय- 
ज्ञाना बुदुहित्वा चतुत्थं झान॑ समापज्जि । चतुत्थज्झाना वुद्व॒हित्वा समनन्तरा 
भगवा परिनिब्बायि । 

९३. परिनिब्बुते भगवति, सह परिनिब्बाना, महाभूमिचालो अहोसि 
भिसनको सलोमहंसो । देवदुन्दुभियों च फलिसु । परिनिब्बुते भगवति, 
सह परिनिब्बाना, ब्रह्मासहम्पति इमं गार्थ अभासि - 

“सब्बेव निक्खिपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सय । 
यत्थ एतादिसो सत्था, लोके अप्पटिपुग्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धों परिनिब्बुतो  ति ॥। 

९४. परिनिब्बुते भगवति, सह परिनिब्बाना, सक्‍को देवानमिन्दो 
इमं गा्थ अभासि - 

“अनिच्चा वत सद्धभारा, उप्पादवयधम्मिनों । 
उप्पज्जित्वा निरुज्ञल्ति, तेसं वृपसमों सुखो ति । 

९६५. परिनिब्बुते भगवति, सह परिनिब्बाना , आयस्मा अनुरुद्धो 
इसा गाथायो अभासि - 

...“ताहु अस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स तादिनों । 
अनेजो सन्तिमारब्भ, य॑ कालमकरी मुनि ॥। 
“झसल्लीनेन चित्त, वेद अज्ञवासयि ।.. 
पज्जोतस्सेव निब्बानं, विमोकखो चेतसो अह ति।। 

१. लोमहंसनो -स्यथा०; लोमहंसो - रो० । २. अनेज्जो -स्या० । 


- परि- 
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६. परिनिब्वते भगवति, सह परिनिब्बाना, आयस्मा श्रानन्दो 
इम गार्थ अ्रभासि - 


तदासि य॑ भिसनकं, तदासि लोमहंसनं 
सब्बाका रवरूपेते, सम्बुद्धे परिनिब्बुतें ति ॥। 
७. परिनिब्ब॒ते भगवति, ये ते तत्थ भिक्‍्खू अ्रवीतरागा शअपष्पंकच्च 5 

बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवध्दन्ति - अति 
खिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं चकखूं. 8. 58 
लोके अन्तरहितो” ति। ये पन ते भिक्‍ख्‌ वीतरागा ते सता सम्पजाना 
अधिवासेन्ति - अनिच्चा वत सद्धारा, त॑ कुतेत्थ लब्भा ति। 

९८. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो भिकखू आमन्तेसि - अल, आवुसो, 
मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं, आवुसो, भगवता पटिकच्चेव भ्रक्खात॑ - 
'सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावों अ्रज्ञथाभावो । त॑ कुतेत्थ, 
श्रावुसो, लब्भा । य॑ त॑ जात॑ भूतं सद्भुतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति 
नेत॑ ठानं विज्जति । देवता, आवुसो, उज््ायन्ती ति । 8.30 

“कथंभूता पन, भन्‍्ते, आयस्मा अनुरुद्धों देवता मनसि करोती  ति 75 


“सन्तावुसों आनन्द, देवता आकासे पथवीसड्व्यिनियों केसे पकिरिय 
कन्दन्ति, छित्रणातं पपतन्ति, आ्रावट्रन्ति विवद्वन्ति - अतिखिप्पं भगवा 
परिनिब्बतो, अतिखिप्पं सुगतों परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तर - 
हितो' ति। सन्तावसो आनन्द, देवता पथविया पथवीसड्थ्निनियों केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आ्रावद्वन्ति 2 
विवट्टन्ति - अ्रतिखिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, श्रतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो 
ग्रतिखिप्पं चकक्‍खें लोके अन्तरहितो ति। या पन ता दंवता वीतरागा ता 
सता सम्पजाना अधिवासेन्ति - अनिच्चा सद्डारा, त॑ कुतेत्थ लब्भा” ति। 
प्रथ खो आयस्मा अनुरुद्धो श्ायस्मा च ग्रानन्दो त॑ रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं । 25 

६९. श्रथ खो आयस्मा अनुरुद्ो आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - 
“गच्छावसो आनन्द, कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकान॑ मल्लानं आरोचेहि - 
प्रिनिब्बतो, वासेट्रा, भगवा । यस्स दानि काल मसज्ञज्यथा!” ति। एवं, 

ने! ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स पटिस्सुत्वा पुब्बण्ह- 
समय॑ निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय अत्तदुतियों कुसिनारं पाविसि। तेन 80 एछ.59 





१, भन्‍्ते अनुरुद्ध देवता मनसि करोनती ति-स्यथा० । २. वासिट्ठा - स्था० ॥ 
दीघृ०-२ 
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१२२ 
खो पन समयेन कोसिनारका मलल्‍ला सन्धागारे सन्निपतिता होन्ति तेनेव" 
करणीयेन । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिना रकान॑ मललानं॑ सन्धागारं 
तेनुपसड्भूमि; उपसद्डूमित्वा कोसिनारकानं मल्‍लानं आरोचेसि - “परि 
निब्बुतो, वासेट्रा, भगवा । यस्स दानि काल॑ मज्व्यथा ति । इदमायस्मतों 
आरनन्दस्स वचन सुत्वा मल्‍ला च मल्लपुत्ता च मल्‍लसुणिसा च मल्‍लपजापतियो 
च अधाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अ्रप्पेकच्चे केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
बाहा परगय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - अतिखिप्पं 
भगवा परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो, अ्रतिखिप्पं चक्खुं लोके 
अन्तरहितो' ति! 
$ २४. बुद्धसरीरपूजः 

१००. अथ खो कोसिनारका मल्‍ला पुरिसे आणापेसू - 'तेन हि 
भणे, कुसिताराय॑ं गन्धमालं च सब्बं च ताल्ावचरं सन्निपातेथा'” ति । श्रथ 
खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सब्बं च ताछावचरं पञच च दुस्सयुग- 
सतानि आदाय येन उपवत्तनं मल्‍लानं सालवनं येन भगवतो सरीरं तेनुपसड्ू 
मिसु; उपसद्ूमित्वा भगवतो सरीरं॑ नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
गन्धेहि सककरोन्‍्ता गरुं करोन्‍्ता मानेन्‍्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्‍ता 
मण्डलमाछे पटियादेनता एकदिवस वीतिनामेसं । 

अथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि - “अतिविकालो खो भ्रज्ज 
भगवतो सरीरं झापेत्‌ । स्वे दानि मयं भगवतों सरीरं झापेस्सामा” ति। 
ग्रथ खो कोसिनारका मल्‍्ला भगवतों सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
गन्धेहि सक्‍करोन्‍्ता गरुं करोन्‍्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्‍्ता 
मण्डलमाछ पटियादेन्ता दुतियं पि दिवस॑ वीतिनामेसूं, ततियं पि दिवस 
वीतिनामेसुं, चतुत्थं पि दिवस॑ वीतिनामेसुं, पञ्चमं पि दिवस वीतिनामेसे, 
छंद पि दिवस वीतिनामेस । 

अ्रथ खो सत्तम॑ दिवस कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि - “भय 
भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्‍्करोन्‍्ता गए 
करोच्ता मानेन्‍्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा बाहिरेन बाहिरं 
दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीर॑ झापेस्सामा' ति । क्‍ 
| १०१. तेन खो पन समयेन अदट्ठु मललपामोक्खा सीसंन्हाता'अहतानि 


१. सण्ठागारे - स्था०; सन्थागारे - रो० । २. केन - स्या० । ३. मण्डलमालानि - स्या०, 
रो०। ४. सत्तमम्पि -स्था० । ४५. सीसन्‍्हाता - स्था०; सीसं नहाता “रो०। 


३.२४.१०३ |] बद्धसरीरपुजा १२३े 


वत्थानि निवत्था “मय॑ भगवतों सरीरं<उच्चारेस्सामा ति न सक्‍्कोन्ति 
उच्चारेतुं। अथ खो कोसिनारका मलला आ्रायस्मन्तं अ्रनुरुद्ध एतदवोचु - 
“को न्‌ खो, भन्‍्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिसे अट्ट मल्‍लपामोक्‍्खा 
सीसंन्‍्हाता भ्रहतानि वत्थानि निवत्था, मयं भगवतों सरीरं उच्चारेस्सामा 
ति, न सकक्‍्कोन्ति उच्चारेतुं” ति ! 

“ग्रज्व्यथा खो, वासेद्रा, तुम्हाक॑ अधिप्पायो, अरज्ञ्यथा देवतानं 
श्रधिप्पायो ति। 

“कथ्थ पन, भन्‍्ते, देवतानं अधिप्पायो ति ? 

“तुम्हाक॑ खो, वासेट्टा, अधिप्पायो - मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्‍्करोन्‍्ता गरुं करोन्‍्ता मानेन्‍्ता पूजन्ता 
दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा बाहिरेन बाहिरं दक्खिणतों नगरस्स 
भगवतो सरीरं झापेस्सामा' ति; देवतानं खो, वासेंट्ठा, अधिप्पायो - मय॑ 
भगवतो सरीरं दिव्बेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्‍्करोन्‍ता गरू 
करोन्ता मानेन्‍्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेत नगर 
पवेसेत्वा मज्झेन मज्ञ॑नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेत द्वारंन निक्खमित्वा 
पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धनं नाम मलल्‍्लानं चेतियं एत्थ भगवतो सरीर 
झापेस्सामा” ति । 

“था, भन्‍्ते, देवतानं अधिप्पायो तथा होतू ति । 

१०२. तेन खो पन समयेव कुसिनारा याव सन्धिसमलसंकटीरा 
जण्णुमत्तेन” ओधिना मन्दारपुप्फेहि सन्‍्थता होति । अ्रथ खो देवता च 
कोसिनारका च मलला भगवतों सरीरं दिब्बेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्‍करोन्‍्ता गरुं करोन्‍्ता मानेन्‍्ता पूजेन्ता 
उत्तरेन उत्तर नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगरं पवेसेत्वा मज्ञेन मज्ञं 
नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेत निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुट- 
बन्धनं नाम मल्‍लानं चेतियं एत्थ च भगवतो सरीरं निविखपिसु । 

१०३. अथ खो कोसिनारका मलला आयस्मन्तं आनन्द एतदवोचुं - 
“कं मयं, भन्‍्ते आनन्द, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा” ति ? 
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“यथा खो, वासेट्ठा, रज्जो चक्‍कवज्ञिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं 


तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितब्बं  ति। 


१. सन्धिसमलसकटिरा - स्या० । २. जच्चुमत्तेन - स्था० । हे. सण्ठिता - स्था० । 
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“कर्थं पन, भन्‍तें आनन्द, रज्जो चक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती” 
ति? 

“रज्जो, वासेट्रा, चक्कवत्तिस्स सरीरं अरहतेन वत्थेन वेठेन्ति, 
ग्रहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा 
अहतेन वत्थेन वेठेन्ति । एतेन उपार्य॑न पञ्चहि युगसतेहि रज्ञो चक्‍क- 
वत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा, आयसाय' तेलदोणिया पक्खिपित्वा श्रज्च्मिस्सा 
आयसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा, सब्बगन्धानं चितक॑ करित्वा रख्जो 
चक्‍कवत्तिस्स सरीर॑ झापेन्ति । चातुमहापथे रज्जो चकक्‍कवत्तिस्स थूप॑ 
करोन्ति । एवं खो, वासेद्रा, रज्मो चकक्‍कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति । 
यथा खो, वासेट्रा, रझ्जो चक्‍्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स 
सरीरे पटिपज्जितब्बं । चातुमहापथे तथागतस्स थूपों कातब्बो । एत्थ ये 
माल वा गन्ध वा चुण्णकं वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्त वा 
पसादेस्सन्ति, तेसं तं भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। 

१०४. अथ खो कोसिनारका मलल्‍ला पुरिसे आणापेसूं - तेन हि, 
भणे, मह्लानं विह॒तं कप्पासं सन्नमिपातेथा” ति। अ्रथ खो कोसिनारका 
मल्‍ला भगवतो सरीरं अ्रहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कंप्पासेन वेठेसुं, 
विह॒तेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन बेठेसुं । एतेन उपायेन प्चहि 
युगसतेहि भगवतों सरीरं वेठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा 
श्रश्च्सस्सा आयसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा सब्बगन्धानं चितक॑ करित्वा 
भगवतो सरीरं चितक आरोपेसुं । 


$ २५. सहाकस्सपत्थरवत्थु 


१०५. तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनार 
श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नों होति महता भिकक्‍खुसद्धेन स््धि पञचमत्तेहि भिक्‍खु- 
सतेहि । अरथ खो आयस्मा महाकस्सपो मग्गा श्रोक्‍्कम्म श्रज्ञतरस्मि 


रुक्खमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरों आ्राजीवको कुसिनाराय 


मन्दारपुष्फं गहेत्वा पाव॑ं अद्धानमग्गप्पटिपन्नों होति । श्रददसा खो आयस्मा 
महाकस्सपो त॑ आजीवक दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वा तं श्राजीवर्क एतद- 


बोच - अपावुसो, अम्हाकं सत्थारं जानाँसी” ति ! 


ग्रामावसों, जानामि - अ्रज्ज सत्ताहपरिनिब्बतो समणो गोतमों । . 


ततो में इदं मन्दारपुप्फं गहितं ति । तत्थ ये ते भिक्‍खू अ्रवीतरागा अप्पंकच्चे 


१. अ्यसाय - स्था० । २. चातुम्महापथे -स्यथा०, रो०-। 


३.२५.१०८ ] झहाकस्सपत्यरवत्थु १२४ 


बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - अतिखिप्पं 
भगवा परिनिब्बृतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बुतो, श्रतिखिप्पं चक्खुं लोके 
अ्रन्तरहितों' ति। ये पन ते भिक्‍खू वीतरागा ते सता सम्पजाना अधि- 
वासेन्ति - अनिच्चा सद्धारा, त॑ कुतेत्थ लब्भा ति । 

.. १०६. तेन खो पन समयेत सुभद्दो नाम वुद्धपब्बजितो' तस्सं 
परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो सुभददो वुद्धपब्बजितों ते भिकखू एतद- 
बोच - अल, आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्ता मयं तेन 
महासमणेन । उपहृता च होम - इंदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पती ति। 
इदानि पन मयं य॑ इच्छिस्साम तं करिस्साम, य॑ न इच्छिस्साम न त॑ 
- करिस्सामा ति । अ्रथ खो शआ्रायस्मा महाकस्सपो भिक्‍ख आमन्‍्तेसि - अल, 
श्रावतों, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं, आवुसो, भगवता पटि- 
कच्चेव अवखातं॑ - सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नावनाभावो विनाभावों अ्रञ्ज्यथा- 
भावो । त॑ कुतेत्थ, आवुसो, लब्भा । य॑ त॑ जात॑ भूतं सद्धभुतं पल्ोकधम्मं 
त॑ तथागतस्सा पि सरीरं मा पलुज्जी ति नेत॑ ठान॑ं विज्जती” ति। 

१०७. तेंन खो पन समयेन चत्तारों मल्‍्लपामोकक्‍्खा सीसंनन्‍्हाता 
अहतानि वत्थानि निवत्था - मय भगवतो चितक॑ आहिस्पेस्सामा  ति 
न सक्‍कोन्ति आह्ठम्पेतुं। भ्रथ खो कोसिनारका मल्‍ला आयस्मन्तं श्रनुरुद्ध 
एतदवोचुं - को नु खो, भन्‍्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिमें चत्तारो 

मललपामोक्खा सीसंनन्‍्हाता श्रहतानि वत्थानि निवत्था - मय॑ भगवतो चितक॑ 
आहिम्पेस्सामा' ति न सक्‍्कोन्ति आह्िस्पेतुं ति ? 

“अज्व्यथा खो, वासेट्ठा, देवतानं अधिप्पायो  ति । 

“कर्थं पन, भन्ते, देवतानं अधिप्पायो  ति ? 

“देवतानं खो, वासेंट्रा, अधिप्पायो - अय॑ आयस्मा महाकस्सपो 
पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गप्पटिपन्नों महता भिवखुसद्धेन सद्धि पत्न्चमत्तेहि 
भिक्‍्खसतेहि, न ताव भगवतो चितको पज्जलिस्सति यावायस्मा महाकस्सपो 
भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती'  ति। 

यथा, भन्‍्ते, देवतानं अ्रधिप्पायो तथा होतू  ति । 
१०८. अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा मकुटबन्धन 


नाम मल्लानं चेतियं येत भगवतो चितको तेनुपसद्भूमि; उपसड्ूमित्वा 


्‌>अमक+न्‍लतामॉकी अबकी... फनी. अनानमगाअम+कनकना 


१. अन्तरहित - रो० । २. बृडढपब्बजितो - स्था०, रो० । हे. ते-स्या० । 
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एकंसं चीवरं कत्वा अज्जलि पणामेत्वा तिक्खतुं चितक॑ पदक्खिणं कत्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पञ्चभिक्खुसतानि एकंस चीवरं 
कत्वा अज्जलि पणामेत्वा तिक्खत्तं चितक॑ पदक्खिणं कत्वा भगवतो पादे 
सिरसा वन्दिसु । वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च पज्चहि 
भिकक्‍्खसतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । 

१०९. झायमानस्स खो पन भगवतो सरीरस्स य॑ अभ्रहोसि छवी ति 
वा चम्मं ति वा मंस ति वा न्‍्हारू तिवा लसिका ति वा, तस्स नेव छारिका 
पञ्व्यायित्थ न मसि; सरीरानेव अवसिस्सिसु । सेय्यथापि नाम सप्पिस्स 
वा तेलस्स वा झायमानस्स नेव छारिका पड्व्यायति न मसि, एवमेव भगवतों 
सरीरस्स झायमानस्स यं श्रहोसि छुवी ति वा चम्मं ति वा मंसं ति वा नहारू 
ति वा लसिका ति वा तस्स नेव छारिका पण्थ्यायित्थ न मसि, सरीरानेव 
अवसिस्सिसु । तेसं च पञ्चन्न॑ दुस्सयुगसतानं ढ्वेव दुस्सानि न डण्हिसु य॑ 
च सब्बअब्भन्तरिमं यं च बाहिरं । दड़ढे च खो पन भगवतो सरीरे अच्त- 
लिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितक निब्बापेसि । उदकसालतो 
पि अब्भुन्नमित्वा भगवतो चितक॑ निब्बापेसि । कोसिनारका पि मल्‍ला 
सब्बगन्धोदकेन भगवतो चितक निब्बापेसूं । अथ खो कोसिनारका मल्‍ला 
भगवतो सरीरानि सत्ताहं सन्धागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं परि- 
विखपापेत्वा' नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सकक्‍करिसु गरुं करिसु 
मानेसू पूजेसुं । 

$ २६. सरी रधातुविभजन 

११०. अस्सोसि खो राजा मागधो अ्रजातसत्तु वेदंहिपुत्तो - भगवा 
किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो” ति। श्रथ खो राजा मागधो अजातसत्तु 
वेदेहिपत्तो कोसिनारकानं मल्लानं दूत पाहेसि - भगवा पि खत्तियो, भ्रहूं 
पि खत्तियो, अहं पि अरहामि भगवतों सरीरानं भागं, अहं पि भगवतों 
सरीरानं थपं च महं च करिस्सामी ' ति । 

प्रस्सोसं खो वेसालिका लिच्छवी - भगवा किर कुसिनाराय॑ 
परिनिब्बतो” ति। अश्रथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्‍लान॑ 
दूतं पाहेसूं - भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि भ्ररहाम भगवतो 
सरीरान॑ं भाग, मयं पि भगवतो सरीरान॑ थूपं च महं च करिस्सामा ति । 
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१. नहारू-रो० । २. उदक॑ सालतो- सी०, स्या० । ३- परिविखपित्वा -स्था० । . 


३.२६-११२ ] सरीरधातुविभजन १२५७ 


अस्सोसुं खो कपिलव॒त्थुवासी सक्‍या - “भगवा किर कुसिनाराय॑ 
परिनिब्बुतो ति । भ्रथ खो कपिलवत्थुवासी सकक्‍्या कोसिनारकानं मल्लानं_ 8. %6 
दूत पाहेसूं - “भगवा अम्हाक॑ जआ्यातिसेट्रो, मयं पि अ्रहाम भगवतों सरीरानं 
भाग, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा ति। 
अस्सोसूं खो अ्रल्लकप्पका बुलयों - भगवा किर कुसिनारायं 5 
परिनिब्बुतो” ति। झ्रथ खो अल्लकप्पका बुलयो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसू - भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं-पि भ्ररहाम भगवतों 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा  ति । 
अस्सोसूं खो रामगामका कोछिका - भगवा किर कुसिनाराय॑ 
परिनिब्बुतो” ति। अ्थ खो रामगामका कोछिका कोसिनारकानं मल्लानं॑ 
दूत पाहेसूं - "भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि श्ररहाम भगवतो 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा ति | 
अस्सोसि खो वेद्गृदीपको ब्राह्मणो - भगवा किर कुसिनारायं परि- 
निब्बुतो” ति। अथ खो वेद्गवृदीपको ब्राह्मपो कोसिनारकानं मल्लानं दूत॑ 
पाहेसि - भगवा पि खत्तियो, अहं पिस्मि ब्राह्मणो, अहं पि अ्ररह्मामि भगवतो 
सरीरान॑ भागं, श्रह॑ पि भगवतो सरीरान॑ थूपं च महं च करिस्सामी 'ति । 
श्रस्सोसूं खो पावेय्यका मलला - “भगवा किर कुसिनारायं परि- 
निब्बुतोीं” ति। अ्रथ खो पावेय्यका मलला कोसिनारकानं मल्‍्लानं दूत॑ 
पाहेसूं - “ भगवा पि खत्तियो, मय॑ पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतों 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा ति। 2० 
१११. एवं वृत्ते, कोसिनारका मल्‍ला ते सद्छे गणे एतदवोचुं - 
“भगवा अम्हाकं गामक्खेत्ते परिनिब्बतो, न मयं दस्साम भगवतो सरीरान॑ 8. 66 
भाग ति। 
११२. एवं व॒त्ते, दोणो ब्राह्मणो ते सद्धे गणे एतदवोच - 
“सुणन्तु भोन्‍्तोी मम एकवाचं , 25. 9.87 
अम्हाक॑ बुद्धों अहु खन्तिवादों । 
न हि साथु य॑ उत्तमपुग्गलस्स, 
सरीरभागे सिया सम्पहारों ॥ 
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सब्बेव भोन्‍्तो सहिता समग्गा, क्‍ 
सम्मोदमाना करोमद्ुभागे । 
वित्थारिका होन्‍्तु दिसासु थूपा, 
बहू जना' चवखुमतो पसन्ना ति॥ 

११३. 'तिन हि, ब्राह्मण, त्वज्जेव भगवतो सरीरानि श्रट्टधा सम॑ 
सविभत्तं विभजाही” ति | (एवं, भो” ति खो दोणो ब्राह्मणो तेसं सद्धानं 
गणानं पटिस्सुत्वा भंगवतों सरीरानि अट्ठधा सम॑ सविभत्तं विभजित्वा ते 
सद्धे गणे एतदवोच - “इमं में भोन्तो तुम्बं ददन्तु , अहं पि तुम्बस्स थूप॑ च 
महं च करिस्सामी” ति | अ्रदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स तुम्बं । 

११४. अस्सोसूं खो पिप्पलिवनिया मोरिया - भगवा किर 
कुसिनाराय॑ं परिनिब्बुतो ति । अ्थ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनार- 
कान॑ मल्‍लानं दूतं पाहेसूं - भगवा पि खत्तियो, मय॑ पि खत्तिया, मयं पि 
अरहाम भगवतों सरीरानं भागं, भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा ' 
ति। नत्यि भगवतो सरीरानं भागो। विभत्तानि भगवतों सरीरानि। 
इतो अज्भारं हरथा  ति। ते ततो अज्भारं हरिसु । 

धातुथपपुजा क्‍ 

११५. अ्रथ खो राजा मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो राजगहे भगवतों 
सरीरानं थूपं च महं च अ्रकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । कपिलवत्थ॒वासी पि सक्‍या कपिलवत्थुस्मि 
भगवतो सरीरानं थपं च महं च श्रकंसु । अल्लकप्पका पि बुलयों अल्लकप्पे 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । रामगामका पि कोछिया रामगामे 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । वेट्भदीपको पि ब्राह्मणों बेट्ठदीपे 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अ्रकासि । पावेय्यका पि मल्ला पावाय॑ 
भगवतो सरीरान॑ थूपं च महं च अकंसु । कोसिनारका पि मल्‍ला कुसिनाराय॑ 
भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । दोणो पि ब्राह्मणों तुम्बस्स थूपं 
च्‌ महं च अ्रकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिवने अड्भारानं थूप॑ 
च महं च अकंसु । इति अद्ठ सरीरथूपा , बवमो तुम्बथूपो, दसमों श्रद्धा 
थूपो । एवमेतं भूतपुब्ब॑ ति। 
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१-१. बहुज्जनो -रो० । २. देन्तु -स्था० । ३. पिप्फलिवनिया - रो०, स्था० । ४. 


. आहरैसु - स्था० । ५. सरीरत्यूपा - स्था० । 
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११६. अट्टदोणं॑ चक्‍्खुमतो सरीरं, 
सत्तरोणं॑ जम्बुदीपे  महेन्ति । 

एक च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स, 
रामगामे नागराजा महेति ॥। 


एका हि दाठा तिदिवेहि पूजिता, ५ 
एका पत्त गन्धारपुरे महीयति ५ 

कालिद्भधरञ्जो विजिते पुनेक॑, 
एक पत्न नागराजा महेति।। 


तस्सेव तेजेन अय॑ वसुन्धरा, 


आयागसेट्रेहि मही अलझ्ूता। के 
एवं इमं चक्‍्खुमतो सरीरं, 

सुसक्कत॑ं सकक्‍्कतसक्कतेहि ।। 
देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो, ९ .68 


मनुस्सिन्दसेट्रंहि तथेव पूजितों। 
त॑ वन्दरथ पञजलिका लभित्वा, 
बुद्धों हवे कप्पसतेहि दुल्लभो ति॥। 
*चत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सब्बसो । 
देवा हरिसूं एकेकं, चक्‍कवाक्परम्परा ति*।। 
महापरिनिब्बानसुत्त निट्टितं ततियं । 


१. महेन्ति >स्था०, रो० | २. एका पि-रो०॥। ३. महिय्यति-स्था० । ४. तंतें 
वनन्‍्दथ - स्था० । ५, भवित्वा - स्यथा०, रो० । *-*, रो० पोत्यके नत्यि ॥ ६. चत्तावीस - स्था० ! 


दीघ०--२, 
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४७, महासुदस्सनसुर्त 


१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा कुसिनारायं विहरति उपवत्तने 
मललानं सालवने अन्तरेन यमकसालान परिनिब्बानसमये । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो येन भगवा तेनुपसद्ूमि; उपसदुूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद- 
वोच - मा, भन्‍्ते, भगवा इमस्मि खुहकनगरके' उज्जद्भुलनगरके साखा- 
नगरे परिनिब्बायि । सन्ति, भनन्‍्ते, अज्ज्यानि महानगरानि, सेय्यथिदं) _- 
चम्पा राजगहं सावत्थि साकेत॑ कोसम्बी बाराणसी । एत्थ भगवा परि- 
निब्बायतु । एत्थ बहू खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला 
तथागते अभिष्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूर्ज करिस्सन्ती” ति। 
“मा हेवं, आनन्द, अ्वच; मा हेवं, आनन्द, अ्वच - खुहक- 
नगरक॑ उज्जज्भुलसगगरक॑ साखानगरक॑ ति। 


$ १. कुसावती राजधानी 


२. भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनों नाम अहोसि खत्तियो 
मुद्धावसित्तो चातुरत्तों जनपदत्थावरियप्पत्तों | रज्जो, आनन्द, महा- 
सुदस्सनस्स अ्रयं कुसिनारा कुसावती नाम राजधानी अ्रहोसि*, पुरत्थिमेत च 
पच्छिमेन च द्वादसयोजनानि आयामेन, उत्तरेन च दक्खिणेन च सत्तयोज- 
नानि वित्थारेन । कुसावती, आनन्द,४राजधानी इद्धा चेव अश्रहोश्रि फीता 
च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । सेय्यथापि, आ्रानन्द, देवा 
आककमन्दा नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजना आकिण्णयक्खा 
च सुभिक्खा च; एवमेव खो, आनन्द, कुसावती राजधानी इड्धा चेव अहोसि 
फीता च बहुजना च झ्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । कुसावती, आनन्द, 
राजधानी दसहि सहेहि अविवित्ता भ्रहोसि दिवा चेव रत्ति' च, सेय्यथिदं -- 
हत्यिसद्देन अस्ससहेन रथसद्देव भेरिसद्वेन मुदिद्धसद्देन वीणासहेन गीतसहेन 





१. कुड़नगरके - सी०, रो० । २. सेंव्यथीदं - स्था०, रो० । ३. साखतगरक॑ - सी०, रो० । 
४. जनपदद्वावरियप्पत्तो - स्या० । *एत्य “सा खो आनन्द कुसावती” इति अधिको पाठो सी०, रो० 


पोत्थकेसु दिस्सति । ५. आलकसन्दा - स्या ० ॥ ६. रत्ती-रो० । 


. ४«९.२ | कुसावती राजबानी १३१ 


औ ये 


सम्मसदेन पाणिताछूसदहेन सद्धुसदेत अस्ताथा थिवथ खादथा ति दसमेन 
सहन । 
वती, आनन्द, राजधानी सत्तहि पाकारेहि परिविखत्ता अहोसि- 
एको पाकारो सोवण्णगमयों, एकों रूपियमयों, छक्रो वेछरियमयों, एको 
लिकमयो, एको लोहितझ्ूमयो , एकों मसारगल्लमयों, एको सव्बरतनमयों 
कुसावतिया, आनन्द, राजधानिया चतुतन्च वण्णानं द्वारानि अहेसुं - एक द्वार 
सोवण्णमयं, एक॑ रूपियमयं, एक वेल्डरियमयं, एक॑ फलिकमसय । एकेकस्मि 
द्वारे सत्त एसिका निखाता अहेस तिपोरिसज्भरा तिपोरिसनिखाता द्वादस- 
पोरिसा उब्बेधेन -- एका एसिका सोवण्णसया, एका रूपियमया, एका वेकूरिय- 
मया, एका फलिकमया, एका लोहितकूमया, एका मसारगल्लसया, एका 


बनल्व की 
पद शाह! ४ | 
आज ध््प१ष 





कुसावती, आनन्द, राजधानी सत्तहि तालपन्तीहि परिविखत्ता 
अहोसि - एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेल्ठुरियमया, 
एका फलिकमया, एका लोहितद्भलूमया, एका ससारगल्लमया, एका सब्ब- 
रतनमया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खनन्‍्धो अहोसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च | रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयों खन्‍्धो अहोसि, 
गवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेकछरियमयस्स तालस्स वेल्ल॒रियमयों 
धो अहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 
फलिकमयो खन्‍्धो अहोसि, वेकुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितड्लू- 
मयस्स तालस्स लोहितड्भूमयो खनन्‍्धों अहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि 
फलानि च। मसारगललमयस्स तालस्स मसारगल्लमयों खन्‍्धों अहोसि 
लोहितद्भूमयानि पत्तानि च फलानि च । सब्बरतनमयस्स तालस्स सब्ब- 
तनमयो खन्‍धो अहोसि, सब्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च। तास॑ 
खो पनानन्द, तालपन्तीन वातेरितानं सह्दों अहोसि वच्गु च रजनीयों च 
कमनीयो च मदनीयों च्‌। सेय्यथापि, आनन्द, पञ्चद्धिकस्स तूरियस्स 
सुरियस्स सुविनीतस्स सुप्पटिताछ्ितस्स सुकुसलेहि समच्नाहतस्स सहद्दों होति 
वग्गू व. रजनीयो च खमतीयो च मदनीयों च; एवमेव खो, आनत्द, 
तासं तालपन्‍्तीनं वातेरितानं सहो अहोसि वर्गु च रजनीयो च खमनीयो च 


१. तालसद्देन - स्था०, सी०; ताकसद्देन-रो० । २. रो०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि | हे- 
असथ - स्था० । ४. तत्थ एको-रो० । ४. लोहितज्भमयो -इतिपि। ६-६. तिपोरिसच्नि- 
खाता० - स्था०; चतुपोरिसा उब्बेधेन - रो० । ७. खमनीयों-म०; केम्मसनियों -स्या० । 
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मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धुत्ता 
प्रहेसूं सोण्डा पिपासा, ते तास॑ तालपन्‍्तीन॑ वातेरितानं सहेन परिचारेसुं । 


$ २. चक्‍करतन 

३. “राजा, आनन्द, महासुदस्सनों सत्तहि रतनेहि समन्नागतों अ्रहोसि 
चतूृहि च इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि ? इधानन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स 
तदहुपोसथे पन्नरसे सीसंन्‍्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिब्बं 
चकक्‍्क रतन॑ पातु रहोसि सहस्सारं सनेमिक सनाभिक सब्बाकारपरिपुर । दिस्वि। 
रज्जो महासुदस्सनस्स एंतदहोसि- सुतं खो पनेत॑ - यस्स रज्जों खत्तियस्स 
मुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पद्चरसे सीसन्‍्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि- 
पासादवरगतस्स दिब्बं॑ चक्‍्करतनं पातुभवति सहस्सारं सनेमिक सनाभिकं 
सब्बाकारपरिपूरं, सो होति राजा चक्‍कवत्ती ति । श्रस्सं नु खो श्रहं राजा 
चकक्‍्कवत्ती ति। 

४. “अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो उद्ठायासना एकसं उत्तरा- 
सद्भं करित्वा, वामेन ह॒त्थेत सुवण्णभिद्धारं गहेत्वा, दक्खिणेन हत्थेन चक्‍्करतनं 
प्रब्धुक्िकिरि - पवत्ततु भवं चक्‍्करतनं, श्रभिविजिनातु भव चक्‍्करतनं ति । 
अथ खो तं, आनन्द, चक्‍करतनं पुरत्थिमं दिस पवत्ति, अन्वदेव राज! 
महासुदस्सनो सरद्धि चतुराज्धिनिया सेताय । यस्मि खो पनानन्‍द, पदेसे चक्‍क- 
रतन पतिट्ठासि तत्थ राजा महासुदस्सनो वास उपगच्छि सद्धि चतुरद्धिनिया 
सेनाय । ये खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजान॑ महासुदस्सन 
उपसझ्ूमित्वा एवमाहंसु - एहि खो, महाराज; स्वागतं ते, महाराज; 
सक॑ ते, महाराज; अनुसास, महाराजा ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह - 
'वाणो न हन्तब्बो, अदिन्न॑ न आदातब्बं, कामेसु मिच्छा तन चरितब्बा, मुसा न | 
भणितब्बा , मज्जं न पातब्बं । यथाभृत्तं च भुवद्जथा ति। ये खो पनानन्द, 
पुरत्यिमाय. दिसाय पटिराजानों ते रज्जो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता, 
ग्रहेसं | श्रथ खो तं, भ्रानन्‍्द, चक्‍्करतन पुरत्थिमं समुद्ं अज्झोगाहेत्वा' 
पच्चुत्तरित्वा दक्खिणं दिस पवत्ति...पे ० ...दक्खिणं समुद्द अज्ञोगाहेत्वा पच्चु- ' 
त्तरित्वा पच्छिमं दिस पवत्ति...पे ० मर .पच्छिमं समुद्द्‌ ग्रज्ञोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा 
उत्तरं दिस पवत्ति, अन्वदेव राजा महासुदस्सनो स्द्धि चतुरज्धिनिया सेनाय । 





जा पक्‍तति - स्था० । २. अनुदेव - स्था० । ३. उपगण्छि -सी० । ४. सागतं- 
रो० पा ४. भासितब्बा -सी०, स्यथा०, रो०. ।.. ६. अनुयुत्ता- रो०; अनुयन्ता -- सी ० । ७ 
ग्रज्ञोमहेंत्वा -- रो० ॥ द द हु 


४.४.७ ] अस्सरतर्न १३३ 


यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्‍करतनं पतिट्ठासि तत्थ राजा महासुदस्सनों 
वास उपगच्छि सद्धि चतुराज्लिनिया सेनाय । ये खो पताननन्‍्द, उत्तराय 
दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सनं उपसद्भूमित्वा एत्रमाहंसु - एहि 
खो, महाराज; स्वागत ते, महाराज ; सक॑ ते, महाराज ; अनुसास, महाराजा 
ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह - पाणो न हन्तब्बो, श्रदिन्न तन आदातब्बं, 
कारमेस मिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भणितब्बा, मज्जं न पातब्बं । 
यथाभत्तं च भज्जथा' ति | ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो 
रज्ञो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता अरहेसुं । 

५. “अ्रथ खो तं, आ्रानन्द, चक्‍करतनं समुद्परियन्त॑ पथवि अभि- 
विजिनित्वा , कुसावति राजधानि पच्चागन्त्वा, रज्जो महासुदस्सनस्स 
अन्तेपुरद्वारे अत्थकरणपमुखे अक्खाहतं मज्जे श्रट्टासि, रज्जों महा- 
सुदस्सनस्स अन्तेपुरं उपसोभयमानं । रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एव- 
रूपं चक्‍करतनं पातुरहोसि । 

$ ३. हत्थिरतन 
“पुन च परं, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स ह॒त्थिरतनं पातु- 
रहोसि सब्बसेतो सत्तप्पतिद्रों इद्धिमा वेहासद्भमो उपोसथो नाम नागराजा। 
त॑ दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि - भद्दकं वत भो हत्थियान॑, 
सचे दमथ्थं उपेय्या' ति। अथ खो तं, आनन्द, हत्थिरतनं - सेय्यथापि नाम 
भद्दों हृत्थाजानियों दीघरतं सुपरिदन्‍्तो एवमेव - दम उपगच्छि । 
भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव हत्थिरतनं वीम॑समानों पुब्बण्ह- 
समय अभिरुहित्वा समुहृपरियन्तं पथवि अनुयायित्वा', कुसावरति राजधानि 
पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूप॑ 
हत्थिरतनं पातुरहोसि । 
$ ४. अस्सरतर्ने 
“पुनच परं, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स अस्सरतर्न पातु- 
रहोसि सब्बसेतो काछसीसो मुझ्जकेसों इद्धिमा वेहासज्भमो वलाहकों नाम 
अस्सराजा । त॑ दिस्वा रज्जो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि - भदक॑ वत 
भो अस्सयानं, सचे दसथंउपेय्या' ति ।एअथ खो तं, आनन्द, अस्सरतर्न - 
सेय्यथापि नाम भहों अस्साजानियो दीघरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव - दमर्थे 


१, पठवि - स्था०, रो० । २. अभिविजित्वा -स्था० । ३. अत्यकरणप्पमुखे - सी० । 
४-४. गन्धहत्थाजानियो - म० । ५. अनुसंसायित्वा - रो० । ६. काकसीसो - स्था०, रो० । 
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उपगच्छि । भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव अस्सरतन वीमंस- 
मानो पुब्बण्हसम्य अभिरुहित्वा समुहृपरियन्तं पथवि अनुयायित्वा कुसावर्ति 
राजधानि पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
एवरूप॑ं अस्सरतन पातुरहोसि । 
$ ५. साणरतन 

८. पुन च परं, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स मणिरतन पातु- 
रहोसि । सो अहोसि मणि वेछू॒रियो सुभो जातिमा अ्रट््ंसो सुपरिकम्मकतो 
अ्रच्छी विप्पसच्नो सब्बाकारसम्पन्नों । तस्स खो पनानन्द, मणिरतनस्स झ्राभा 
समन्‍ता योजनं फुटा अहोसि । भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव 
मणिरतनं वीमंसमानों चतुराड्धिनि सेन॑ सन्नख्हित्वा मणि धजग्गं आरोपेत्वा 
रत्तन्धकारतिमिसाय पायासि । ये खो पनाननन्‍्द, समन्‍ता गामा अहेसुं ते 
तेनोभासेन कम्मन्ते पयोजेसूं दिवा ति मण्ज्गमाना । रज्जो, आनन्द, 
महासुदस्सनस्स एवरूपं मणिरतनं पातुरहोसि । 

$ ६. इत्थिरतन 

९. पुन च परं, आनन्द, रज्जञो महासुदस्सनस्स इत्थिरतनं पातु- 
रहोसि अभिरूपा दस्सनीया पासादिका प्रमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता 
नातिदीधा नातिरस्सा नातिकिसा नातिथूला' नातिकाकछिका नाच्चोदाता 
अ्तिक्कन्ता मानुसिवण्णं अप्पत्ता दिव्बवण्णं | तस्स खो पनानन्‍द, इत्थि- 
रतनस्स एवरूपो कायसम्फस्सो होति, सेय्यथापि नाम तूलपिचुनों वा 
कप्पासपिचुनों वा । तस्स खो पनाननन्‍्द, इत्थिरतनस्स सीते उप्हानि गत्तानि 
होन्ति, उण्हें सीतानि । तस्स खो पनानन्द, इत्थिरतनस्स कायतों चन्दनगन्धों 
वायति, मुखतो उप्पलगन्धो । त॑ खो पनानन्द, इत्थिरतनं रज्जों महासुद- 
स्सनस्स पुब्बद्ठायिनी अहोसि पच्छानिपातिनी किड्ृं।रपटिस्साविनी मनाप- 
चारिनी पियवादिनी । त॑ खो पनानन्द, इत्थिरतनं राजानं महासुदस्सनं 


मनसा पि नो अतिचरि , कुतो पन कायेव । रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स 
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एवरूपं इत्थिरतनं पातुरहोसि । 
. 8 ७. गहपतिरतनं 
१०. पुन च परं, आनन्द, रतह्मो महासुदस्सनस्स गहपतिरतनं 
पातुरहोसि । तस्स कम्मविपाक्जं दिब्बचक्खु पातुरहोसि, येत निधि पस्सति 
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१. नातिठृला - रो० । २. नातिकाछी -सी०, रो० । ३. मानुस्सिवण्णं - स्था०; मालुसं 


: व्णं - सी०, रो० । ४. इत्थीरतनस्स - स्था० । ५. अतिचारी - स्था०, रो० । 


४.९.१२ | चतुइद्धिसमन्नागतों महासुदरस १३५ 


सस्सामिक पि अस्सामिक पि। सो राजानं महासुदस्सनं उपसड्ूमित्वा 
एवमाह - अ्रप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि। अ्रह॑ ते धनेन धनकरणीयं 
करिस्सामी' ति। भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव गहपतिरतनं 
वीम॑समानों नाव॑ं अभिरुहित्ता मज्ञे गज़ाय नदिया सोतं ओगाहित्वा 
गहपतिरतनं एतदवोच - शअत्यथो मे, गहपति, हिरणष्ञ्मसुदज्णेना ति। तेन 
हि, महाराज, एक तीर नाव॑ उपेत्‌ ति । इथेव में, गहपति, अत्थों हिरज्ज्य- 
सुवण्णंना ति। अथ खो त॑ं, आनन्द, गहपतिरतनं उभोहि हत्थेहि उदक 
आ्रोमसित्वा पूरं हिरज्ञ्सुवण्णस्स कुम्भि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच - अलमेत्तावता, महाराज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पूजित- 
मेत्तावता, महाराजा ति ? राजा महासुदस्सनों एवमाह - अलमेत्तावता, 
गहपति । कतमेत्तावता, गहपति । पूजितमेत्तावता, गहपती ति । रज्जो, 
आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसि । 
$ ८. परिणायकरतन 


“पुन च परं, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स परिणायकरतन' 
पातुरहोसि पण्डितों वियत्तो मेधावी पटिबलो, राजानं महासुदस्सनं उपया- 
पेतब्ब॑ उपयापेतुं, श्रपयापेतव्ब॑ अपयापेतु, ठपेतब्बं ठपेतुं । सो राजानं 
महासुदस्सन॑ उपसड्ूमित्वा एवमाह - अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि । 
अहमनुसासिस्सामी' ति। रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूप॑ परि- 
णायकरतनं पातुरहोसि । 

राजा, आनन्द, महासुदस्सनों इमेंहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो 
पहोसि । क्‍ 

$ ९. चतुदइद्धिसमन्नागतों महासुदस्सनों 
१२. राजा, आनन्द, महासुदस्सनो चतृहि इद्धीहि समन्नागतों 
अहोसि । कतमाहि चतहि इद्धीहि ” इधानन्द, राजा महासुदस्सनों अभि- 
रूपो अहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय बण्णपोक्‍्खरताय समन्नागतों 
अतिविय अज्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनों इमाय पठमाय 
इद्धिया समन्नागतो अहोसि । 

“पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनों दीधायुको अहोसि चिर- 
: द्वितिको अतिविय अ्रञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनों इमाय 


१. ओगाहेत्वा -रो० । २. तावा-म० । ३. परिनायकरतनं -स्था० । ४. उपेय्या- 


पेतब्बं - स्था० । 
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दुतियाय इद्धिया समच्नागतों श्रहोसि । 

“पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो अ्रप्पाबाधो अहोसि श्रप्पा- 
तड्भी, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय 
प्रतिविय अञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनों इमाय ततियाय 
इद्धिया समन्नागतो अहोसि । 

“पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगगहपतिकानं पियो 
अहोसि मनापो । सेय्यथापि, आनन्द, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो 
एवमेव खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मगगहपतिकानं पियो अहोसि 
मनापो । रज्जो पि, आनन्द, महासुदस्सनस्स ब्राह्मगगहपतिका पिया 
अहेस मनापा । .सेय्यथापि, आनन्द, पितु पुत्ता पिया होन्ति मनापा; एवमेव 
खो, आनन्द, रञ्जो पि महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया शहेंसुं 
मनापा । 

“भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो चतुरज्िनिया सेनाय 
उय्यानभूमि निय्यासि । अथ खो, आनन्द, ब्राह्मणगह॒पतिका राजानं महा- 
सुदस्सनं उपसडद्धूमित्वा एवमाहंसु - अतरमानो, देव, याहि, यथा त॑ मय॑ 
चिरतरं पस्सेय्यामा ति । राजा पि, आनन्द, महासुदस्सनो सारथि आमन्‍्तेसि 
- अतरमानो, सारथि, रथं पेसेहि, यथा, अहं ब्राह्मगगहपतिके चिरतरं 
पस्सेय्यं' ति । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थिया इड्/िया 
समन्नागतो अहोसि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाहि चतृहि इड्धीहि 
समन्नागतो श्रहोसि । 

$ १०. धम्मपासादपोक्खरणी 

१३. अथ खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि- 
यच्ननाहं इमासु तालस्तरिकासु धनुसते धनुसते पोक्खरणियो मापेय्य ति। 

“मसापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनों तासु तालन्तरिकासु 
धनुसते धनुसते पोक्वरणियो । ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो चतुन्न॑ वण्णान 
इद्ुकाहि चिता अहेसूं - एका इंद्रका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका 
वेलढुरियमया, एका फलिकमया । क्‍ 


तासु खो पनानन्द, पोक्खरणीसु चैत्तारि चत्तारि सोपानानि श्रहेस 


चतुच्न हल: :नरलकर एक सोपान सोवण्णमयं, एक रूपियमयं, एक वेल्लरियमयं, 
एक फुलिकमय । सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेस 


१. चतुत्थाय > स्था० । २. रूपिमया - रो० । 
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रूपियमया सूचियों च उप्हीस च। रूपियमयस्स सोपानस्स हूपियमया 
थम्भा अहेस, सोवण्णमया सूचियों च उण्हीसं च । वेठरियमयस्स सोणनस्य 
वेक्करियमया थम्भा अहेसू, फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च । फलिकमयस्स 
 सोपानस्स फलिकमया थम्भा अहेस, वेकछरियमया सूचियों च उण्हीसं च । 
ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता अहेसूं - एका 
 बेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया 
थम्भा अहेसू, रूपियमया सूचियों च उण्हीस च। रूपियमयाय वेदिकाय 
रूपियमया थम्भा अहेसे, सोवण्णमया सूचियों च उणप्हीसं च। अथ खो, 
आनन्द, र|ञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं इमासु पोक्‍क्खरणीसु 
एवरूप॑ माल रोपापेय्यं - उप्पलं पदुम कुमुदं पुण्डरीक सब्बोतुक॑ सव्बजनस्स 
अनावर्ट 'ति। रोपापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सन्नो तासु पोक्लरणीसु 
एवरूपं माल - उप्पलं पदुम॑ कुम॒द पुण्डरीक सब्बोतुक॑ सव्बजनस्स 
अनावर्ट । 

१४. अथ खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सबस्स एतदहोसि- 
यह्ननाहं इमासं पोक्खरणीन तीरे न्हापके पुरिसे ठपेय्यं, ये श्रागतागतं जन 
न्हापेस्सन्ती ति । ठपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासं पोक्‍्खरणीन 
तीरे न्हापके पुरिसे, ये आगतागत॑ जन॑ न्हापेसूं । 

अ्थ खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - यचूनाहं 
इमासं पोक्‍्खरणीन तीरें एवरूपं दान पढ्ठपेय्यं - अन्न॑ अन्नत्यिकस्स , पान॑ 
पानत्थिकस्स, वत्थं वत्थत्थिकस्स, यान यानत्थिकस्स, सयन॑ सयनत्थिकस्स, 
इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरज्व्यं हिरज्ज्वत्यिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा' 
ति। पट्ठपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासं॑ पोक्खरणीनं तीरे 
' एवरूप॑ दान - अन्न अन्नत्यथिकस्स, पान पानत्थिकस्स, वत्थं वत्थत्थिकस्स, 
यान यानत्थिकस्स, सयनं सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्थित्यिकस्स, हिरज्ज्सं 
हिरज्ञ्यत्थिकस्स, सुवण्णं सुवण्णत्थिकस्सा ति । 

१५. अथ खो, आनन्द, ब्राह्मगगहपतिका पहुत॑ सापतेय्यं आ्रदाय 
राजान महासुदस्सन उपसछूमित्वा एवमाहंसु - इदं, देव, पहुत॑ सापतेय्य॑ 

देवस्सेव उहिस्स आभतं । त॑ देवो पटिग्गण्हत्‌” ति। अल भो, ममपिदं 





१. अनावट्ट - स्था०; अनाचारं-रो०। २. अन्नट्विकस्स-म० । ३. पहुतं - सी० । 
४. देव बेब - रो०; देवल्लेव-सी०। ४५. पटिग्गण्हातु -सी०, स्था०; पतिगण्हतु - रो०। 
६. मम पि - रो० । 
दीघ०-२. 
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पहुतं॑ सापतेय्यं धम्मिकेत बलिना अभिसद्धुतं, तं च वो होतु, इतो च॒ भिय्यों 
हरथा' ति । ते रज्ञ्या पटिक्खित्ता एकमन्त अपक्कम्स एवं समचिन्तेसूं - 
'न खो एत॑ अम्हाक॑ पतिरूपं य॑ इमानि सापतेय्यानि पुनदेव सकानि घरानि 
पटिहरेय्याम' । यज्यून मयं रज्जो महाशुदस्सनस्स निर्वेसन मापेय्यामा' 
ति। ते राजानं महासुदस्सनं उपसदूमित्वा एवमाहंसु - निवेसन ते, देव, 
सापेस्सामा  ति। अधिवासेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनों तुप्ही- 
भावेन । 

१६. अथ खो, आनन्द, सक्‍को देवानमिन्दो रञ्जो महासुदस्सनस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमज्ञजवाय विस्सकम्म॑ देवपुत्त आमनन्‍्तेसि - 
एहि त्वं, सम्म विस्सकम्म, र|ज्जो महासुदस्सनस्स निवेसनं मापेहि धर्म 
नाम पासाद'! ति। एवं भददनन्‍्तवा ति खो, आनन्द, विस्सकम्भो देवपुत्तो 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसों समिड्जितं 
वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य, एवमेव - देवेसु 
तावतिसेसू अ्रन्तरहितो रज्ञो महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि। ग्रथ खो, 
आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो राजानं महासुदस्सन॑ एतदवोच - निवेसनं 
ते, देव, मापेस्सामि धम्मं नाम पासाद ति। अधिवासेसि खो, आनन्द, 
राजा महासुदस्सनों तुण्हीभावेत । 

“मापेसि खो, आनन्द, विस्सकम्मों देवपुत्तो रझ्जो महासुदस्सनस्स 
निवेसनं धम्मं नाम पासादं । धम्मो, आनन्द, पासादो पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं आयामेन अहोसि, उत्तरेव दविखिणेन च अड्डुयोजन वित्थारेन । 
धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स तिपोरिस उच्चतरेन वत्थु चितं अहोसि चतुन्नं 
वण्णानं इद्दकाहि - एका इट्रका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेल्हरिय- 
मया, एका फलिकमया । 

धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुरासीति थम्भसहस्सानि भहेसुं 
चतुत्च वण्णानं - एको थम्भों सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेल्लुरियमयो, 
एको फलिकमयों । धम्मों, आनन्द, पासादो चतुन्नं वण्णानं फलकेहि सन्धतों 
अहोसि -- एक॑ फलक॑ सोवण्णमयं, एक॑ रूपियमयं, एक वेक्करियमयं, एकं 
फलिकमयं । 


१. पटिहाराम - रो०; पटिहारेय्याम -स्या०; पहटिहरेब्यामा ति-सी०। २. मापे- 
य्यामा -स्या० । हे: भदन्ते ति-सी० । ४. पटिस्सुणित्वा - स्था० । ४५. अ्रद्धयोजनं - 
सी०, रो०। छू. ध 
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धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि अहेसुं चतुच्ने 
वण्णानं - एक सोपानं सोदण्णमयं, एक रूपियमयं, एक वेकूरियमयं, एक 
फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसुूं, रूपियमया 
सूचियों च उण्हीसं च। रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा अहेसुं, 
सोवण्णमया सूचियों च उण्हीसं च। वेल्ठ॒रियमयस्स सोपानस्स वेल्डुरियमया 
थम्भा अहेसूं, फलिकमया सूचियों च उण्हीसं च। फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्भा अहेसुं, वेक्न॒रियमया सूचियों च उण्हीसं च । 

'धम्मे, आनन्द, पासादे चतुरासीति कूठागारसहस्सानि अहेसुं 
चतुन्न॑ वण्णानं - एक कूठागारं सोवण्णसयं, एक रूपियमयं, एक वेक्लुरियमय॑, 
एक फलिकमयं । सोवण्णमयें कूटागारे रूपियमयो पललकूरो पण्ज्नत्तो 
अहोसि । रूपियमये कूटागारे सोवण्णमयो पल्‍लछुते पञ्ञ्नत्तो अहोसि। 
वेक्रियमये कूठटागारे दत्तमयों पल्‍लजूरी पज्व्मत्तो अहोसि | फलिकमये 
कूटागारे सारमयो पल्‍लछूरी पञ्च्यत्तो अरहोसि | सोवण्णमयस्स कूठा- 
गारस्स द्वारे रूपियमयों तालो ठितो ग्रहोसि ; तस्स रूपियमयों खन्‍्धों 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च। रूपियमयस्स कूटागारस्स द्वारे 
सोवण्णमयों तालो ठितो अहोसि; तस्स सोवण्णमयो खन्‍्धों रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च। वेल्ह॒रियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयों 
तालो ठितो अहोसि; तस्स फलिकमयो खन्‍धों वेल्ठ॒ुरियमयानि पत्तानि च 
फलानि च। फलिकमयस्स कटागारस्स द्वारे वेलुरियमयो तालो ठितो 
अहोसि; तस्स वेल्डुरियमयों खन्‍्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । 

“ग्रथ' खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि- 
'यन्तूनाहं महावियूहस्स कूठागारस्स द्वारे सोवष्णमयं तालवनं मापेय्यं, 
यत्थ दिवाविहारं निसीदिस्सामी ति। मापेसि खो, आनन्द, राजा महा- 
सुदस्सनो महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सब्बसोवण्णमयं तालवनं, यत्थ 
दिवाविहारं निसीदि । धम्मो, आनन्द, पासादो द्वीहि वेदिकाहि परिविखित्तो 
अहोसि - एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय 
वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा अहेस, रूपियमया सूचियो च उप्हीस च। 
 रूपियमयाथ वेदिकाय रूपियमुया थम्भा अहेस, सोवण्णमया सूचियों 


च उण्हीसं च । 
१८. धम्मो, आनन्द, पासादों द्वीहि किड्लूणिकजालेहि परिक्खित्तो 


१. मसारगललमयों - स्था०, सी० ।. २. किद्धृणिकजालेहि - स्या०। 
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अ्रहोसि - एक जाल॑ सोवण्णमयं, एक॑ रूपियमयं । सोवण्णमयस्स जालस्स 
रूपियमया किद्धिणिका अहेसूं। रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किक्िणिका 
अहेस । तेसं खो पनाननन्‍्द, किड्धिणिकजालानं वातेरितानं सहो अहोसि 
बग्गू च रजनीयो च्‌ कमनीयों च मदनीयों व्‌ । सेय्यथापि, आनन्द, 
पव्चज्िकस्स तुरियस्स' सुविनीतस्स सुप्पटिताब्ितस्स सुकुसलेहि समन्ना- 
हतस्स सह्दों होति वग्ग च रजनीयों च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव 
खो, आनन्द, तेसं. किस्िंणिकजालानं वातेरितानं सही अ्रहोसि वर्ग 
च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । ये खो पनानन्‍्द, तेन समयेन 
कुसावतिया राजधानिया धृत्ता अहेसूं सोण्डा पिपासा, ते तेस किड्चिणिक- 
जालान॑ वातेरितानं सहदेन परिचारेसुं । निद्धितो खो पनानन्द, धम्मो पास्रादो 
दृहिक्खों अहोसि मुसति चक्खूनि। सेय्यथापि, आनन्द, वस्सानं पच्छिमे 
मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्चो नभं अब्भुग्गममानो 
दुृद्िक्वों होतिः मुसति चकक्‍्खूनि; एवमेव खो, आनन्द, धम्मों पासादो 
दुष्ठिखों अहोसि मुसति चक्‍्खूनि । क्‍ 

१९. “ग्रथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि- 
यन्नूनाहं धम्मस्स पासादस्स पुरतो धम्म॑ नाम पोक्खरणिं मापेय्य' 
ति। मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो धम्मस्स पासादस्स पुरतों 
धम्म॑ नाम पोक्‍्खरणिं । धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
च योजनं आयामेन अ्रहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अड्डयोजनं वित्थारेन । 
धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी चतुन्नं वण्णानं इट्र॒काहि चिता अ्रहोसि - एका 
इटका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेल्ल॒रियमया, एका फलिकमया। 

“धम्माय, आनन्द, पोक्ख रणिया चतुबीसति सोपानानि शअहेसुं चतुन्न 
वण्णानं - एक सोपान सोवण्णमयं, एक रूपियमयं, एक वेल्ठरियमयं, एक 
फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसूं, रूपियमया 
सुचियो च उण्हीसं च। रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा श्रहेसुं, 
सोवण्णमया सूचियों च उण्हीसं च । वेल्ठुरियमयस्स सोपानस्स वेल्ल॒ुरियमया 
थम्भा अहेसूं, फलिकमया सूचियों च उण्हीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स 
फलिकमया थम्भा अहेस॑, वेक्रियमया सूत्नियों च उण्हीसं च॑ । 

“धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता अहोसि -_ 


१. तूरियस्स-- म०। २. दुदिक्खों - रो० । ३. अब्भुस्सकक्रमानों -म० । ४. अहोसि- क्‍ 


स्था०। ४५. धम्मों -- रो० 


४,११.२० |] झानसम्पत्ति १४१ 


एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय 
सोवण्णमया थम्भा अहेसूं, रूपियमया सूचियों च उण्हीसं च। रूपियमयाय 
वेदिकाय रूपियमया थम्भा श्रहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च। 
“धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी सत्तहि तालपन्तीहि परिक्खित्ता अहोसि- 
एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेल्ठुरियमया, एका 
फलिकसया, एका लोहितड्ूमया, एका मसारगल्लमया, एका सब्बरतन- 
मया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो खन्‍्धो अहोसि, रूपियमयानि 
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयों खन्‍्धों अहोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेल्लन॒रियमयस्स तालस्स वेव्ठुरियमयों 


खनन्‍्धों अश्रहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 7 


फलिकमयो खन्‍्धो ग्रहोसि, वेल्ठ॒रियमयानि पत्तानि च फलानि च | लोहितड़ू- 
मयस्स तालस्स लोहितद्भुमयों खन्धों अहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि 
च्‌ फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्‍्धो अरहोसि, 
लोहितडू.मयानि पत्तानि च फलानि च । सब्बरतनमयस्स तालस्स सब्ब- 
रतनमयो खन्‍्धों अहोसि, सब्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च | तासं खो 
पनानन्‍्द, तालपन्‍्तीनं वातेरितानं सहो अहोसि, वग्गु च रजनीयो च 
कमनीयो व मदनीयो च। सेय्यथापि, आनन्द, पव्चद्धिकस्स तूरियस्स 
सुविनीतस्स सुप्पटितात्ितस्स सुकुसलेहि समन्नाहतस्स सद्दटी होति 
वर्ग च रजनीयों च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव खो, आनन्द, तासं 
तालपन्तीनं॑ वातेरितानं सहो अहोसि वस्गू च रजनीयों च कमनीयो च॑ 
मदतीयो च। ये खो पनाननन्‍्द, तेन समयेत कुसावतिया राजधानिया धुत्ता 
श्रहेसूं सोण्डा पिपासा, ते तास॑ तालपन्‍्तीनं वातेरितानं सहेन परिचारेसुं । 
“निद्विते खो पनानन्द, धम्मे पासादे निद्ठिताय धम्माय च पोक्‍्ख- 
रणिया, राजा महासुदस्सनों ये तेने समयेव समणेसु वा समणसम्मता 


ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते सब्बकामेहि सत्तप्पेत्वा धम्मं पासादं 


ग्रभिरुहि । 
पृठमभाणवार । 


$ ११. झानसम्पत्ति 
२०. 'अथ खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि- 


(िस्स न खो में इदं कम्मस्स फल ? किस्स कम्मस्स विपाको येनाहूं एतरहि 
१. ये खो पतानन्द - स्था० । २. पठमभाणवारों -म०; पठमकभाणवारं - रो० । 


थ्वठ 
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एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो' ति ? अथ खो, आनन्द, रज्जो महासुदस्सनस्स 
एतदहोसि - तिण्णं खो में इद कब्मानं फलं, तिण्णं कम्मानं विपाकों 
यनाहँ एतरहि एवंसहिड्धिको एवंमहानुभावो, सेय्यथिदं - दानस्स, दसस्स, 
संयमस्सा ति । | 

'अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनों येन महावियूहं कूठागारं 
तेनुपसद्भूसि; उपसदूमित्वा महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे ठितो उदानं 
उदानेसि - तिट्ट, कामवितक्क ! तिद्ठु, ब्यापादवितकक ! तिट्ठ, विहिंसा- 
वितक्क ! एत्तावता कामवितक्क, एत्तावता ब्यापादवितकक, एत्तावता 
विहिसावितक्का' ति ! द 

२१. अ्रथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहं कूटागारं 
पविसित्वा सोवण्णमये पल्‍लडू निसिन्नो, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुस- 





लेहि धम्मेहि सवितक्‍क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं॑ झानं उपसम्पज्ज 


विहासि । वितक्‍कविचारानं वृषसमा अज्जत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहासि । 
पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहासि सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन 
पटिसंवेदेसि य॑ तं अररिया आचिवखन्ति - उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' 
ति ततियं झान॑ उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना' 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भमा' अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुरद्धि 
चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहासि । 

२२. अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियहा कटागारा 
निवखमित्वा सोवण्णमय कूटागारं पविसित्वा रूपियमये पल्लछ्ले निसिन्नो 
मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा ततियं 
तथा चतुत्थं । इति उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन 
फरित्वा विहासि। करुणासहगतेव चेतसा...पे ०...मुदितासहगतेन चेतसा 

प०...उपक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा 
ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावस्तं 
लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महर्गतेन श्रप्पमाणेन अवेरेन अब्या- 


.. पज्जेन फरित्वा विहासि । 





१. तिन्‍्नें -सी० । २-२. पठमज्ञानं - स्यथा०, रो० । ३. उपेखकी - रो० | ४. पहि- 


संवेदेति - स्था०, रो० । ५. पहाणा -सी० । ६. श्रत्थगमा - रो० |. ७ अव्यापज्ञेन - रो० | 


४,१२,२४ | चतुरासीतिनग रसहस्सादि १४३ 


$ १२. खतुरासोीतितगरसहस्सादि 

२३/ रज्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि 
अहेस कुसावत्तीसजधानिप्पमुखानि चतुरासोति पासादंसहस्सानि अहेसू 
धम्मपासादप्पमुखानिं, चतुरासीति कटागारसहस्सानि श्रहेसुं महावियूह- 
कूटांगारप्पमुखानि,, चुतुरासीति पललद्भूसहस्सानि अहेसूं सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि. दनन्‍तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि' सउत्तरच्छुदानि उभतो- 
लोहितकपधानानि', चतुरासीति नागसहस्सानि अहेसूं सोवण्णालझ्भारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपीसथनागराजप्पमुखानि, चतुरासीति 
अस्ससहस्सानि अहेस सोवण्णालक्ारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छ- 
ज्ञानि वलाहकअञअंस्सराजप्पमुखानि, चतुरासीति रथसहस्सानि शहेसु 
सीहचम्मपरिवारानिएः ब्यग्घचम्मप्ररिवारानि दीपिचस्मपरिवारानि पण्डु- 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालद्भारानि सोवण्ण्धजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, चतुरासीति मणिसहस्सानि अहेसूं मणिरतनप्प- 
मुखानि, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि अहेसूं सुभद्ादेविष्पमुखानि, चतुरा- 


हर 74॥॥#-०० 4/७ 


सहस्सानि अहेस अनयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, (चतुरासीति 
धेनसहस्सानि अहेसूं दृहसन्दनानि' कंसूपधारणानि', चतुरासीति वत्थकौटि- 
सहस्सानि अहेसूं खोमसुखुमानें कप्पासिकसुखुमान कोसेय्यसुखुमान कम्बल- 
सुखुमानं,'_रज्जो', आनन्द, महासुदस्सनस्स' चतुरासीति थालिपाक- 
सहस्सानि अहेस; साथ पाते भत्ताभिहा रों अभिहरियित्य ॥) ््््ि 

२४. 'तिन खी पनानन्द, समयेन रज्जो महासुदस्सनस्स चतुरासीति 
नागसहस्सानि साय॑ पात॑ उपट्ठानं आगच्छन्ति.। अथ खो, आनन्द 
रज्जो मसहःसदस्सनस्स एतदहोसि- इमानि खो में चतुरासीति नाग- 


सहस्सानि साय॑ पातं उपद्वानं आगच्छन्ति । यज्चून वस्ससतस्स वस्ससतस्स 
अच्चयेन हेचत्तालीसं द्वेचत्तालीस॑ नागसहस्सानि सकि सकि उपड्ठानं 
आगच्छेय्यूं ति । श्रथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो परिणायकरतनं 
आमन्‍्तेसि - इमानि खो में, सम्म परिणायकरतन, चतुरासीति नागसहस्सानि 

१, कहलि० -स्या०; ० मिगपच्च॒त्थरणानि - रो० 4 २. ० कुपधानानि - स्या० । 


३. इत्थी० -स्था० । ४. दुकूलसन्दनानि-रो० । ४. कंसुपधारणानि -स्यथा० । ६-६. सी०, 
रो० पोत्थकेसु नत्यि । ७. गच्छन्ति -- सी० । 
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साय॑ पातं उपद्वानं झ्रागच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वस्ससतस्स 
वस्ससतस्स अश्रच्चयेन द्वेचत्तालीस॑ द्वेचतालीसं नागसहस्सानि सकि सकि 
उपद्रानं आ्रागच्छन्तू' ति। एवं, देवा ति खो, आनन्द, परिणायकरतन 
रज्जो महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि | श्रथ खो, आनन्द, रज्ञों महा- 
सुदस्सनस्स अ्रपरेत समयेत वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन द्वेचत्तालीस 
हेचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकि उपद्ठानं आगमंसु । 
$ १३. सुभद्रादेबिउपसडूसन 

२५. 'अ्रथ खो, आनन्द, सुभद्दाय देविया बहुन्च वस्सान॑ बहुन्न 
वस्ससहस्सानं श्रच्चयेन एतदहोसि - चिरं दिद्दो खो में राजा महासुदस्सनो, 
यन्ननाहं राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय उपसद्धुमेय्यं ति | अ्थ खो, आनन्द, 
सुभद्दा देवी इत्थागारं आमन्तेसि - एथ तुम्हे सीसानि न्हायथ, पीतानि 
वत्थानि पारुषथ । विरं दिद्दो नो राजा महासुदस्सनों । राजान॑ महा- 
सुदस्सनं दस्सनाय उपसद्भूमिस्सामा ति। एवं, ग्रय्ये ति खो, आनन्द, 
इत्थागारं सुभद्वाय देविया पटिस्सुत्वा सीसानि न्हायित्वा पीतानि वत्थानि 
पारुपित्वा येन सुभद्दा देवी तेनुपसद्भूमि | अथ खो, आनन्द, सुभद्दा देवी 
परिणायकरतनं आमन्‍्तेसि - कप्पेहि, सम्म परिणायकरतन, चतुराज्लिनि 
सेनं । चिरं .दिद्दों नो राजा महासुदस्सनों । राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय 
उपसद्भूमिस्सामा ति । एवं, देवी ति खो, आनन्द, परिणायकरतन सुभद्वाय 
देविया पटिस्सुत्वा चतुराड्धिनि सेन कप्पापेत्वा सुभद्वाय देविया पटिवेदेसि -. 
'कप्पिता खो, देवि, चतुराड्धिनी सेना । यस्स दानि काल मञज्ञज्ञसी' ति। 
अथ खो, आनन्द, सुभद्दा देवी चतुरज्लिनिया संनाय सद्धि इत्थागारेन 
येत धम्मो पासादों तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा धम्मं पासादं अभिरुहित्वा 
येन महावियूह कटागारं तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा महावियहस्स कठागारस्स 
द्वारबाहं आलम्बित्वा अ्रट्टास । अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनों सह 
सुत्वा - कि नु खो महतो विय जनकायस्स सद्दों ति महावियूहा कूठागारा 
निक्‍्खमन्तो अहस सुभदं देवि द्वारबाहं आलम्बत्वा ठितं । दिस्वान सुभहं 
देवि एतदवोच - एत्थेव, देवि, तिट्, मा पाविसी' ति। अथ खो, आनन्द 
राजा महासुदस्सनों अज्व्यतरं पुरिसं आमन्तेसि - एहि त्वं, अ्रम्भो पुरिस, 
महावियूहा कूटागारा सोवण्णमयं पल्‍लडू नीहरित्वा सब्बसोवण्णमये तालवने 
पञ्ञपेही ति। एवं, देवा ति खो, आनन्द, सो पुरिसो रज्जो महा- 
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सुदस्सनस्स पटिस्सुत्वा महावियूहा कूठागारा सोवण्णमयं पल्‍लदू नीहरित्वा 
सब्बसोवण्णमये तालवने पञ्ञपेसि । अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो 
दक्खिणेन पस्सेत सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानों । 

२६. अथ खो, आनन्द, सुभदाय देविया एतदहोसि - विप्पसन्नानि 
खो रउ्जो महासुदस्सनस्स इन्द्रियानि, परिसुद्धों' छविवण्णों परियोदातो, 
मा हेव खो राजा महासुदस्सनो कालमकासी ति राजानं महासुदस्सनं एतद- 
वोच - | 

इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानि- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं 
जनेहि, जीविते अपेक्ख करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति कूठागार- 
सहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते 
अपेक्खं करोहि | इमानि ते, देव, चतुरासीति पललड्भूसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्‍्तमयानि सारमयानि ग्ोनकत्थतानि पटिकत्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितक्पधानानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेंहि, जीविते अपेक्ख करोहि। 
इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालछूारानि सोवण्ण- 
धजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, 
छन्‍्दं जनेहि, जीविते अ्पेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति अस्स- 
सहस्सानि सोवण्णालद्भारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वलाहक- 
अस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि ब्यग्घचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालड्भुगरानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छ॒न्‍्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि | इमानि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छ॒न्दं जनेहि, जीविते 
अ्रपेक्ल करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतन- 
प्पसुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अ्रपेकक्‍्ख करोहि। इमानि ते, देव, 
चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, 
जीविते अपेक्खं करोहि । इमसानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि 
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अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छनन्‍्दं॑ जनेहि, जीविते 
श्रपेक्ख करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुृहसन्दतानि 
कंसूपधारणानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्ख करोहि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं 
कोसेय्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेबेख॑ 
करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय॑ पात॑ 
भत्ताभिहारों अभिहरियति । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेबर्ख 
करोही' ति। 

२७. एवं व॒त्ते, आनन्द, राजा महासुदस्सनो सुभद्दं देवि एतदवोच- 

दीघरत्त खो म॑ त्वं, देवि, इट्ठेहि कन्तेहि पियेहि मनापेहि 
समुदाचरित्थ; श्रथ. च पन मं त्व॑ पच्छिमे काले अनिद्वेहि अकन्तेहि 
श्रप्पियेहि अमनापेहि समुदाचरसी ति। 

'कर्थं चरहि त॑ं, देव, समुदाचरामी ति ? 

'एवं खो म॑ त्वं, देवि, समुदाचर - 

सब्बेहेव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभावों विनाभावो अ्रञ्ञाथाभावो । 
मा खो त्वं, देव, सापेक्लों कालमकासि | दुकक्‍्खा सापेक्खस्स कालकिरिया, 
गरहिता च सापेक्खस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगर- 
सहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छुन्द॑ पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि 
ते, देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियू हकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छत्दं पजह, जीविते अपेक्ख माकासि | इमानि ते, देव, चतुरासीति 


 पल्‍लद्भूसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दनन्‍्तमयानि सारमयानि गोन- 


कत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि 
सउत्तरच्छुदानि उभतोलोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
श्रपेक्ल माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा- 
लद्भारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छुन्नानि उपोसथनागराजप्पमखानि । 


एत्थ, दंव, छन्‍्द पजह, जीविते अपेक्ख माकसि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 


अ्स्ससहस्सानि सोवण्णालझ्भारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि . 
वलाहकअस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ख: माकासि । 
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इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि ब्यग्घचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डकम्बलपरिवारानि सोवण्णालछ्ारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छुन्वानि वेजयन्तरथप्पमखानि । एत्थ, देव, 
छत्दं पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति मणि- 
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखाति । एत्थ, देव, छनन्‍्द॑ पजह, जीविते अपेक्खं 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्ादेविप्पसुखानि 

एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अ्रपेकक्‍्ख माकासि । इमाजि ते, देव, चतुरासीति 
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द॑ पजह, जीविते 
अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनुयन्तानि 
परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दृहसन्दनानि कंसृपधारणानि । 

एत्थ देव, छनन्‍्दं पजह, जीविते अपेक्‍्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुख॒मानं कम्बल- 
सुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते देव 
चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय॑ पातं भत्ताभिहारों अ्रभिहरियति । एत्थ, 
देव, छनन्‍्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासी ति । 

२८- “एवं वृत्ते, आनन्द, सुभद्दा देवी परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि । 
अथ खो, आनन्द, सुभदहा देवी अस्सूनि पुब्छित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच - सब्बेहेव, देव, पियेहि मतापेहि नानाभावों विनाभावों अज्ञ्ञथा- 
भावों । मा खो त्वं, देव, सापेक्लों कालमकासि । दुक्‍्खा सापेक्खस्स कालं- 
किरिया, गरहिता च सापेक्खस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
नंगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
अ्रपेक्‍र्स माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद- 
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति कूठागारसहस्सानि महावियूहकूठागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छनन्‍्दं पजह, जीविते अ्रपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
पललड्ूसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयाति दन्तमयानि सारमयानि 
गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पछलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि 
सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितक्पधानानि । एत्थ, देव, छन्‍्दं पजह, जीविते 
ग्रपेक्व माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा- 
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लड्भारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छुन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
अस्ससहस्सानि सोवण्णालछ्रारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छुजानि 
वलाहकअस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्ख॑ 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि 
ब्यग्धवम्मपरिवा रानि दीपिचम्मपरिवा रानि पण्डुकम्बलपरिवा रानि सोवण्णा- 
लड्भारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छुन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अ्पेक्खं माकासि । इमातनि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि ॥ एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्ख॑ 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि' । 
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
अ्पेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि भशनु- 
यन्‍्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्‍्द॑ पजह, जीविते अपेक्ख॑ 
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूप- 
धारणानि । एत्थ, देव, छनन्‍्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, 
देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमान कोसेय्य- 
सुखुमान कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अ्रपेक्ख॑ माकासि । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पात॑ भत्ताभिहारो 
अभिहरियति । एत्थ, देव, छनन्‍्दं पजह, जीविते अपेक्ख माकासी' ति । 


$ १४. सड्डारानं अ्रनिच्चभावों 


२९. अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव काल- 
मकासि । सेय्यथापि, आनन्द, गहपतिस्स वा गहपतिपृत्तस्स वा मन्‌ऊ 
भोजन भुत्ताविस्स भत्तसम्मरों होति; एवमेव खो, आ्रानन्द, रज्जो महा- 
सुदस्सनस्स मारणन्तिका वेंदना अहोसि । कालड्ूुतो च, आनन्द, राजा 
महासुदस्सनो सुगति ब्रह्मलोक॑ उपपज्जि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो 
चतुरासीति वस्ससहस्सानि कुमारकीछ कीछ्ि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि 
ओपरज्जं कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्स्ानि रज्जं कारेसि, चतुरासीति 


.. वस्ससहस्सानि गिहिभूतो धम्मे पासादे ब्रह्मचरियं चरि। सो 





१. ० सुभद्दादेविपमुखानि - रो० । २. ० कीछिक॑ - सी०, रो० । ३. गिहीभतो > सी०, 
रो० ।. ४. ब्रह्मचरियमचरि -इति पि। 


४,१४, ३ १] संड्भगरानं अनिच्चभावों १४६ 


ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो अहोसि । 


३०. 'सिया खो पनानन्द, एवमस्स - अज्जो नून तेन समयेत 
राजा महासुदस्सनो श्रहोसी ति, न खो पनेत॑, झ्रानन्‍द, एवं ददुब्बं । अहं 
तेन समयेनत राजा महासुदस्सनो अहोसि । मम तानि चतुरासीति नगर- 
सहस्सानि कुसावतीराजधानिष्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 
सहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति कटागारसहस्सानि 
महावियू हकूटागारप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पललछ्ूूसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्च॒त्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहितक्पधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालडूारानि 
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालछूारानि सोवण्णधजानि हेमजाल- 
पटिच्छुन्नानि वलाहकअस्सराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि 
सीहचम्मपरिवारानि ब्यग्घचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्ड- 
कम्बलपरिवारानि सोवण्णालड्लारानि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प- 
मुखानि, मम॒ तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्वादेविप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखाति, मम तातनि 
चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि, मम तानि 
चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्य- 
सुखुमानं कम्बलसुखुमानं, मम तानि चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय॑ 
पातं भत्ताभिहारों अभिहरियित्थ । 


३१. तेस खो पनानन्द, चतुरासीतिनगरसहस्सानं एकड्जेब त॑ 
नगरं होति, य॑ तेत समयेन अज्ञावसामि - यदिदं कुसावती राजधानी । 
तेस॑ खो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सानं एको येव सो पासादो होति, 
य॑ तेन समयेन अज्ञ्ञावसामि - यदिदं धम्मो पासादो | तेस खो पनानन्‍्द, 
चतुरासीतिक्टागारसहस्सानं एकंड्जेव त॑ कूटागारं होति, य॑ तेन समयेन 
ग्रज्ञावसामि - यदिदं महावियूहं कूटागारं । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति - 
पलल्‍लडूुसहस्सानं एको येव सो पल्‍लच्ूी होति, यं तेन समयेत परिभुञ्जामि - 
. यदिदं सोवण्णमयों वा रूपियमयों वा दनन्‍्तमयों वा सारमयों वा । तेस खो 
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पनानन्द, चतुरासीतिनागसहस्सानं एको येव सो नागो होति, य॑ तेन समयेत 
अभिरुह्मासि - यदिदं उपोसथोी नागराजा। तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति- 
अस्ससहस्सानं एको येव सो अ्रस्सो होति, य॑ तेन समयेन अभिरुहामि - यदिदं 
वलाहको अस्सराजा । तेसे खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको. येव 
सो रथो होति, य॑ तेन समयेत अभिरुहामि - यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं खो 
पनानन्द, चतुरासीतिइत्थिसहस्सानं एका येव सा इत्थी होति, या तेन 
समयेन पच्चुपट्टाति - खत्तियानी वा वेस्सिनी' वा। तेसं खो पनानन्द, 
चतुरासीतिवत्थकोटिसहस्सानं एक येव त॑ दुसस्‍्सयुगं होति, यं तेन समयेन 
परिदहामि - खोमसुखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा कोसेय्यसुखुमं वा कम्बल- 
सुखुमं वा। तेस खो पनानन्द, चतुरासीतिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो 
थालिपाको होति, यतो नाव्ठिकोदनपरमं॑ भुञ्जामि तदृपियं च सूपेय्य॑ । 

३२. पस्सानन्द, सब्बेते सद्भारा अ्रतीता निरुद्धा विपरिणता । 
एवं अनिच्चा खो, झ्ानन्द, सद्भारा; एवं अ्रद्धुवा' खो, झ्ाननन्‍्द, सद्भारा; 
एवं अ्रनस्सासिका खो, आनन्द, सद्धभारा ! यावड्चिदं, आनन्द, अलमेव 

सब्बसड्डारेसु निब्बिन्दितुं, अल॑ विरज्जितु, अल विमुच्चितुं । 

“छकक्‍्खत्तुं खो पनाहं, आनन्द, अभिजानामि इमस्मि पदेसे सरीरं 
निक्खिपितं, त॑ च खो राजाव समानो चक्‍कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तों सत्तरतनसमन्नागती । अय॑ं सत्तमो 
सरीरनिक्खेपो । न खो पनाहूं, आनन्द, त॑ पदेस समनुपस्सामि सदेवके लोके 
समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यत्थ तथागतों 
अ्रद्र्म॑ सरीर॑ निक्खिपेय्या ति। 

इृदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो अ्थापरं एतदवोच सत्था- 

“अनिच्चा वत सद्धारा, 
उप्पादवयधम्मिनों । 
उप्पज्जित्वा निरुज्ञन्ति, 
तेस॑ वृपसमी सुखो” ति।। 
महासुदस्सनसुत्त निद्ठितं चतुत्थं । . 
बन है 0 (नल 
१. या मं-रो०। २. खत्तियीनि- सी०; खत्तियनी - रो० । ३. वेस्सायिनी - स्था० ; 


वेलामिकानी - रो० । ४. नालिकोदनपरमं - सी० ; नाह्िकोदन परमं-स्या० । ५, प्रधुवा - 
स्या०) ६. यं-स्था० | ७, वत्वा -सी०, रोण। हर 


भू, जनव्तनछुरों 
8 ९. सामधके शआारब्भ आनन्दस्स परिकथया 


१. एवं में सुतं । एक॑ समय भगवा नादिके विहरति गिज्जका- 

वसथे । तेन खो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेस परिचारके 
श्रब्भतीते कालडूुते उपपत्तीसु ब्याकरोति कासिकोसलेस वज्जिमल्लेसु 

चेतियवंसेसू कुरुपञचालेसु सूरसेनेसु - अ्रसु अमृत्र उपपच्नो, असु अमुत्र 
उपपन्नों । परोपड्ज्यास' नातिकिया' परिचारका अब्भतीता कालछूता 
व््चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपातिका तत्थ परिनिब्बा- 

यिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति नातिकिया परिचारिका 
अब्भतीता कालड्भुता तिण्णं संयोजनानं परिक्‍्खया रागदोसमोहानं तनृत्ता 
सकदागासिनो, सकिदेव इमं॑ लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्‍्त॑ करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अब्भतीता कालडूता 
तिण्णं संयोजनानं परिकखया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि- 


प्रायणा  ति। 


२. अस्सोसं खो नातिकिया परिचारका - भगवा किर परितो 
प्रितो जनपदेसु परिचारके अब्भतीते कालड्ूते उपपत्तीसु ब्याकरोति 
कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्ञसूरसेनेस - असु 
ग्रमत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो । परोपझछ्जास नातिकिया परिचारका 
अब्भतीता कालड्ूता पञ्चन्नं ओरस्थामिया॑ संयोजनानं परिवखया ओप- 
पातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नव॒ति 
नातिकिया परिचारका श्रब्भतीता कालद्ूता तिण्णं संयोजनानं परिक्‍्खया 

रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामितो, सकिदेव इमं लोक आगसन्त्वा दुबखस्सन्तं 

करिस्सन्ति; सातिरेकानि पथ्चसतानि नातिकिया परिचारका अब्भतीता 
कालदड्ूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अ्रविनिषातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा' ति। तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना अहेस॑ 
पमृदिता पीतिसोमनस्सजाता भगबतों पर्हवेय्याकरणं सुत्वा॥. 


'परन-+-्रनन ०० काआसत्क भ.नमाउतक न >ननलन«्ननन”आ अकाल" 


१. नातिके -म०, सी० । २. कालकते - सी०, रो०। हे. व्याकरोति - रो० । ४. 
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_ चेतिवंसेसु - म०, स्था०, रो०। ५. मच्छसुरसेनेसु - सी०, रो० । ६ परोपजण्ज्यासं -सी० । द 


. ७, नाविकिया -स्था०, रो० । ८. सकि देव - इति पि। ९. प्हावेस्याकरणं -स्था० । 
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३, अ्रस्सोसि खो आयस्मा आनन्दों - भगवा किर परितो परितो 
जनपदेसु परिचारके अब्भतीते कालद्ूूते उपपत्तीसु ब्याकरोति कासिकोसलेसु 
वज्जिमललेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चा लेसु मज्ञसूरसेनेसु - असु अमुत्र उपपन्नो, 
असु अमुत्र उपपन्नो । परोपज्ञ्यास नातिकिया परिचारका श्रब्भतीता काल- 
जूता पञ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओ्ोपपातिका तंत्थ 
परिनिब्बायिनों अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नातिकिया 
परिचारका अब्भतीता कालद्ुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं 
तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोक॑ आगन्त्वा दुक्खस्सन्‍्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका श्रब्भतीता कालड्ूता तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' 
ति। तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना अहेसूं पमुदिता पीतिसोमनस्स- 
जाता भगवतों पडञ्ह॒वेय्याकरणं सुत्वा ति । । 

४. अ्रथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - इसमे खो पना पि 
अहेस मागधका परिचारका बहू चेव रत्तञ्ज्यू च अब्भतीता कालडूता । 
सुञ्ञया मज्जे अद्धमगधा अज्भमागधकेहि. परिचारकेहि अब्भतीतेहि काल- 
डूतेहि । ते खो पना पि अहेसु बुद्धे पसचा धम्मे पसच्ना सद्धे पसचन्चा सीलेसु 
परिप्रकारिनो, ते अ्रब्भतीता कालड्ूता भगवता अब्याकता; तेस॑ पिस्स 
साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । श्रयं खो पना पि 
अहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मण- 
गहपतिकान नेगमानं चेव जनपदानं चः। अपिस्सुद मनुस्सा कित्तयमानरूपा 
विहरन्ति - एवं नो सो धम्मिको धम्मराजा सुखापेत्वा कालछूतो | एवं 
मय॑ तस्स धम्मिकस्स धम्मरज्ञो विजिते फासू विहरिम्हा' ति। सो खो 
पना पि अहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे पसन्नो सद्धे पसच्चो सीलेसु परिप्रकारी । 
अपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसु - याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो 


बिम्बिसारों भगवन्तं कित्तयमानरूपों कालड्ूतो ति। सो | अब्भतीतों 


कालड्ूतो भगवता अ्रब्याकतो; तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो 


पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । भगवतों खो पत्र सम्बोधि मगधेसु । यत्थ 


खो भगवतो सम्बोधि मगधेसु, कथं तत्र भगवा मागधके परिचारके अब्भतीते 


१. भागधिका-स्था० । २. अ्ड्भमागधिकेहि -स्था० । ३. तेन >स्था० । ४-४. 


. तेसम्पंस्स - सी० । ५. सुग्गति - रो० । ६. कित्तियमानरुपा - स्था० । ७. फासुकं-स्था० । ८. 


... परिपूरीकारी - स्या० । 


। 


५.१४ ] सागबके श्रारब्ध श्रानन्‍्दस्स परिकथा १५३ 


कालदूते उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य । भगवा चे खो पन मागधके परिचारके 
श्रब्भतीते कालदूते उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य, दीनमना तेवस्सु मागधका 
परिचारका; येत खो पतस्सु दीनमना मागधका परिचारका - कथ्थ॑ ते भगवा 
नब्याकरेय्या ति ? 

५. इदमायस्मा आनन्दों मागधके परिचारके आरब्भ एको रहो 
अनुविचिन्तेत्वा रत्तिया पच्चुससमयं पच्चुट्राय येत्र भगवा तेनुपसद्धूमि; 
 उपस छूमित्वा भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो 
आयस्मा आननन्‍्दो भगवन्तं एतदवोच - सूुत॑ मेतं, भन्‍ते - भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके अब्भतीते कालड्ूते उपपत्तीसु ब्याकरोति कासि- 
कोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्ञसूरसेनेसु - असु अ्रमुत्र 
उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो; परोपझछ्ज्यास नातिकिया परिचारका अब्भ- 
तीता कालड्भूता पञ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका 
तत्थ परिनिब्बायिनों अश्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवृति नाति- 
किया परिचारका अब्भतीता कालड्ूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनों, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अब्भतीता 
कालड्ूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिषातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा ति। तेन च नातिकिया परिचारका श्रत्तमना श्रहेसुं 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतों पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा' ति। इसे 
खो पना पि, भन्‍्ते, अ्रहेस॑ मागधका परिचारका बहू चेव रत्तञ्व्नू च अब्भ- 
तीता कालडूता । सुज्च्या मज्ञजे अद्मागधा अद्भमागधकेहि परिचारकेहि 
अब्भतीतेहि कालड्भतेहि । ते खो पना पि, भन्‍्ते, अहेसुं बुद्धे पसच्ना धम्मे 
पसन्ना सद्भे पसन्ना सीलेसू परिप्रकारिनो, ते श्रब्भतीता कालड्भूता भगवता 
श्रब्याकता; तेसं पिस्स साधु ,वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य 
सुगति । अ्रयं खो पना पि, भन्‍ते, अ्रहोसि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों 
धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मणगह॒पतिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च । 
श्रपिस्सुद॑ मनुस्सा कित्तयमानरूपा विहरन्ति - एवं नो सो धस्मिको धम्म- 
राजा सुखापेत्वा कालड्भूतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरज्जो विजिते 
फासू विहरिम्हा' ति। सो खो पना पि, भन्‍्ते, भ्रहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे 
पसन्नो सद्धे पसन्नो सीलेसु परिपुरकारी । अ्रपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसू - 


अनन्त मे 





अली चल थकतन.. सह तीममाहमननजनपन “नारनानाननल0० न. लमपअाकाननमन्‍्ननऊनम, 


१. दिल्लमना - स्था०: दीनमाना - सी०, रो० । 
दीघ ०-२. 


40 


40 


30 


7१, 203 


3. 469 


8, 204 


8, 66 


5९, 205 


20 


49 


श्श्ड बीघनिकायों [ ४.१.४- 


थाव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों भगवन्तं कित्तय- 
मानरूपो कालड्भूतो' ति। सो अब्भतीतो कालदडृूतो भगवता शअब्याकतो; 
तस्स पिस्स साधू वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । 
भगवतो खो पन, भन्‍्ते, सम्बोधि मागधेसु । यत्थ खो पन, भन्‍्ते, भगवतो 
सम्बोधि मागधेसु, कथ्थं तत्र' भगवा मागधके परिचारके अब्भतीते कालडूते 
उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्‍्ते, मागधके परिचारके 
अब्भतीते कालडूते उपपत्तीसु न ब्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना मागधका परिचारका - कथं ते भगवा 
न ब्याकरेय्या  ति। 
इृदमायस्मा आनन्दों मागधके परिचारके आरब्भ भगवतों सम्मुखा 
परिकर्थ कत्वा उद्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । 
8 २. जनवसभयक्खस्स पातुभावों 
६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नातिक॑ पिण्डाय पाविसि । नातिके पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पकक्‍्खालेत्वा गिञ्जकावसथं 
पविसित्वा मागधके परिचारके आरब्भ अट्टिकत्वा' सनसिकत्वा* सब्बं चेतसा' 
समच्नाहरित्वा पण्ञतत्ते आसने निसीदि - “गति नेसं जानिस्सामि अ्रभि- 
सम्परायं, यंगतिका ते भवन्तों यंत्रभिसम्पराया” ति। अहसा खो भगवा 
मागधके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंश्रभिसम्पराया ति । अथ खो 
भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्धितों गिञझू्जकावसथा निवखमित्वा 
विहारपच्छायायं पञ्ञत्ते आसने निसीदि । 


७. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसडू 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दोहमगवन्तं एतदवोच - 'उपसन्तपदिस्सो', भन्‍्ते भगवा, भातिरिव 
भगवतो मुखवण्णों विप्पसन्नत्ता इन्द्रियानं | सन्‍्तेन ननज्ज, भन्‍्ते, भगवा 
विहारेन विहासी” ति । क्‍ क्‍ 

यदेव खो में त्वं, आनन्द, मागधके परिचारके आरब्भ सम्मुखा _ 
परिकथ्ं कत्वा उद्भायासना पक्‍कन्‍्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 


भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो पादे पक्‍्खालेत्वा गिञ्जकावसथं पविसित्वा मागधके 


१. तत्थ - रो०, सी० । २. अरद्दधि कत्वा - म०। ३-३. सब्बचेतसों - रो० । ४. उपसन्त- 


. पतिसो - सी०; उपसन्तपततिस्सों - स्या०, उपसन्तप्पदिस्सो -- रो० । 


४.३.६ | ._ जनवसभयवशल्स पातुभावों १५५ 


परिचा रके आरा रब्भ अरद्टठि कत्वा मनसिकत्वा सब्बं चेतसा समन्नाहरित्वा पज्च्मत्ते 
आसने निसीदि - गति नेसं जानिस्सामि अभिसम्परायं यंगतिका ते भवन्‍्तों 
यंग्रभिसम्पराया' ति। अदसं खो अहं, आनन्द, मागधके परिचारके यंगतिका 
ते भवन्तों यंश्रभिसम्पराया ति । 

८. अथ खो, आनन्द, श्रन्तरहितो, यक्‍्खो सहमनुस्सावेसि - जन- 
वसभो अहं, भगवा, जनवसभो अहं, सुगता' ति। अ्रभिजानासि नो त्वं, भ्रानन्द, 
इतो पुब्बे एबरूपं नामधेय्यं सुतं यदिदं जनवसभो”' ति ? 

“न खो झअहं, भन्‍ते, अभिजानामि इतो पुब्बे एवरूपं नामधेय्यं सुतं 
पदिदं जनवसभो ति। अपि च में, भन्‍्ते, लोमानि हृदानि जनवसभो' ति 
नामधेय्यं सुत्वा । तस्स मण्हं, भन्‍ते, एतदहोसि - न हि नूत सो ओरको 
यकक्‍्खो भविस्सति यदिदं एवरूपं नामधेय्यं सुपञ”्व्यत्त' यदिदं जनवसभो”” ति। 

“अनन्तरा खो, आनन्द, सहपातुभावा उद्औारवण्णो मे यक्‍्खो सम्मुखे 
पातुरहोसि | दुतियं पि सहमनुस्सावेसि - बिम्बिसारों अहं, भगवा, बिम्बि- 
सारो अहं, सुगता ति। इदं सत्तमं खो अहं, भन्‍्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्स 
सहब्यतं उपपज्जामि, सो ततो चुतो मनुस्सराजा भवितुं पहोमि । 

'इतो सत्त ततो सत्त, संसारानि चतुदस । 
निवासमभिजानामि, यत्थ में वृसितं पुरे ।। 

९. दीघरत्तं खो अहं, भन्‍ते, अ्रविनिपातो अविनिपातं सञ्जानामि, 
ग्रासा च पन में सन्तिदुति सकदागामिताया ति । 

'अच्छरियमिदं आयस्मतो जनवसभस्स यक्‍्खस्स, अब्भुतमिदं आाय- 
स्मतो जनवसभस्स यकक्‍्खस्स । दीघरत्तं खो अ्रहं, भन्‍ते, अविनिपातो अवि- 
निपातं सञ्जानामी, ति च वदेसि आसा च पन में सन्तिट्ठ।ति सकदा- 
गामिताया' ति च वदेसि। कुतोनिदानं पनायस्मा जनवसभो यवेखों एवरूप॑ 
उछारं विसेसाधिगर्म;सञ्जानाती” ति ? 

न अ्रज्ज्यत्र, भगवा, तव सासना; न अज्ज्नत्न , सुगत, तव सासना । 
यदग्गे अहं, भन्‍ते, भगवति एकन्तिकतो अभिष्पसच्नों तदग्गे श्रहं, भन्‍्ते, 
दीघरत्तं अ्विनिपातो अविनिपातं सण्जानामि, आसा च पन मे सन्तिदुति 
सकदागामिताय । इधाहं, भन्‍ते, वेस्सवणेन महाराजेन पेसितो विरूब्हकस्स 
महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन अद्ृर्स भगवन्तं अन्तरामग्गे ग्रिज्ज- 





१. सुत्वा - रो० । २-२. अ्रमनुस्सराजा दिवि होमि -सी०, रो० । हे. अज्व्यत्य - सी०, 
रो०। ४, एकन्ततो - स्या०; एकन्तगतो « रो० । 
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 कावसथर्थं पविसित्वा मागधके परिचारके आरब्भ अंद्विं कत्वा मनसिकत्वा 


सब्बं॑ चेतसा समन्नाहरित्वा निसिन्नं - गति नेसं जानिस्सामि अभिसम्पराय॑ 
यंगतिका ते भगवन्तो यंगत्रभिसम्पराया ति। अच्छरियं खो पनेत॑, भन्‍्ते, य॑ 
वेस्सवणस्स महाराजस्स तस्सं परिसायं भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्ग- 
हितं - यंगतिका ते भवन्‍्तों यंग्रभिसम्पराया ति । तस्स मय्हं, भन्‍्ते, एतद- 
होसि - भगवन्तं च दकखामि, इदं च भगवतो आरोचेस्सामी ति । इमे खो 
में, भन्‍्ते, हेपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसदूमितु । 
8 ३. सुधम्माय सभाय वण्णना, ब्रह्मनों पातुभावों 

१०. पुरिमानि, भन्‍ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोसथे पन्नरसे 
वस्सूपनायिकाय पुण्णाय पृण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिसा 
सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सनल्चिपतिता, महती च दिब्बा परिसा 
समन्‍्ततो निसिन्ना होन्ति , चत्तारो च महाराजानो चतुद्दटिसा निसिन्ना होन्ति। 
पुरत्थिमाय दिसाय धतरद्दो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे 
पुरक्खत्वा; दक्खिणाय दिसाय विरूब्हको महाराजा उत्तराभिमुखों निसिन्नो 
होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खों महाराजा पुरत्थाभिमुखो 
निसिन्नो होति देवे पुरकखत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दविखणा- 
भिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरकखत्वा | यदा, भन्‍्ते, केवलकप्पा च देवा 
तावतिसा सुधम्मायं सभाय॑ सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिब्बा 
परिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्ना 
होन्ति; इंदं नेस होति आसनस्मि, श्रथ पच्छा अम्हाक आसन होति । ये 
ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अधुनूपपन्ना तावतिसकायं ते अश्रञ्जे 
देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च। तेन सुदं, भन्‍्ते, देवा तावतिसा 
अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिब्बा वत भो काया परि- 
पूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति । अथ खो, भन्‍्ते, सक्‍को देंवानभिन्दों देवानं 
तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि - 
मोदन्ति बत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका 
तथागत नमस्सन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।। 
नवे देवे च पस्सन्ता, वषृणवन्ते यसस्सिने 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं चरित्वान इधागते ।। 


१. दिव्बपरिसा - म० । २. होति - सी०; होन्ति सन्नमिपतिता - इति पि। ३. सइन्दका- 


सी० | ४, यसस्सिनों - स्था० । 


५.३.१२ | सुधस्भाय सभाय वण्णना, ब्रह्मनों पातुभावो १५७ 


ते अज्जे अ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना। 
सावका भूरिपज्व्यस्स, विसेसूपगता इध ॥। 
इंद॑ दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं॑ नमस्सन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति॥। 
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पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिब्बा वत, भो, काया परिप्रेन्ति, हायन्ति 
असुरकाया ति। अ्रथ खो, भन्‍ते, येनत्थेन देवा तावतिसा सुधम्मायं सभाय॑ 
सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता त॑ अत्थं चिन्तयित्वा त॑ अत्थं मन्तयित्वा वृत्त- 
वचना पि त॑ चत्तारो महाराजानो तस्मि अत्थे होन्ति, पच्चानुसिद्ववचना पि 
त॑ चत्तारो महाराजानों तस्मि श्रत्थे होन्ति सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता 
ग्रविपक्कन्ता । 

ते वृत्तवाक्या राजानो, पटिग्गय्हानुसासनि । 

विप्पसन्नमना सन्‍्ता, अद्ठुंसु सम्हि आसने ति ॥ 

११. अथ खो, भन्‍्ते, उत्तराय दिसाय उद्औारो आलोको सञ्जायि 
श्रोभासो पातुरहो्सि श्रतिकक्म्मेव देवान देवानुभाव । अथ खो, भन्‍्ते, 
सक्‍को देवानमिन्दो देवे तावर्तिसे झामन्तेसि - यथा खो, मारिसा, निमित्तानि 
दिस्सन्ति, उद्हारो आलोको सअऊजायति, श्रोभासों पातुभव्ति, ब्रह्मा पातु- 
भविस्सति। ब्रह्मनो हेत॑ पुब्बनिमित्तं पाठुभावाय, यदिंदं आलाको सञ्जायति, 
ग्रोभासों पातुभवती ति । 

यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति । 
ब्रह्मनो हेतं निभित्त, ओभासो विपुलो महा ति ।। 
: १२. अ्रथ खो, भन्‍्ते, देवा तावरतिसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु 
- ग्रोभासमेतं॑ व्यस्साम यंविपाकों भविस्सति, सच्छिकत्वाव ने गमिस्सामा 
ति। चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - शोभासमेत्त 
व्यस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति। इंदं 
सुत्वा देवा तावतिसा एकग्गा समापज्जिसु - श्रोभासमेतं व्यस्साम यंविपाको 
भविस्सति, सच्छिकत्वाव न॑ गमिस्सामा ति। 

यदा, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो दंवानं तावतिसानं पातुभवर्ति, ओोछा- 
रिक अत्तभाव॑ अभिनिम्मिनित्वा पातभवति । यो खो पन, भन्‍्ते, ब्रह्मनो 
पकतिवण्णो, अनभिसम्भवनीयों सो देवान तावतिसानं चक्‍्खुपथस्मि । यदा, 
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भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्भूमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, सो अज्ज देवे अ्रति- 
रोचति वण्णेन चेव यससा च्‌। सेय्यथापि, भन्‍्ते, सोवण्णो विग्गहों मानुसं 
विग्गहं श्रतिरोचति; एवमेब खो, भन्‍्ते, यदा ब्रह्मा सनद्धूमारो देवानं 
तावतिसानं पातुभवति, सो अज्ञ देवे अ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनड्भूमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, न तस्स॑ परिसाय॑ 
कोचि देवो अभिवादेति वा पच्चुदति वा आासनंन वा निमन्तेति । सब्बेव 
तुण्हीभूता पञ्जलिका: पल्‍लड्लून निसीदन्ति - यस्सदानि देवस्स पललडू: 
इच्छिस्सति ब्रह्मा सनड्भूमारों तस्स देवस्स पललडूट निसीदिस्सती ति । 
यस्स खो पन, भन्‍्ते, देवस्स ब्रह्मा सनझ्ूूमारों पल्‍्लडू निसीदतति, 

उत्ठारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं ; उछारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं। 
सेय्यथापि, भन्‍्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो अधुनाभिसित्तो रज्जेन, उल्ारं 
सो लभति वेदपटिलाभं, उल्शारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, 
भन्‍्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनड्भूमारों पल्लडूं निसीदरति, उब्शारं सो लभति 
देवो वेदपटिलाभं, उछारं सो लभति देवों सोमनस्सपटिलाभं । अ्रथ, भ्ते, 
ब्रह्मा सनड्भूमारों श्रोक्वारिक अत्तभाव॑ अभिनिस्मिनित्वा कुमारवण्णी हुत्वा 
पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे 
अन्तलिक्खे पल्‍लड्भून निसीदि । सेय्यथापि, भन्‍ते, भगवा पुरिसो सुपच्चत्थते 
वा पल्‍लडू समे वा भूमिभागे पललड्लेन निसीदेय्य; एवमेव खो, भन्‍्ते, ब्रह्मा 
सनड्ूमारो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पल्‍लडूुन निसीदित्वा 
देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि ग्ननमोदि 

मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 

तथागत॑ नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।॥। 

नवे देवे चर पस्सन्‍्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥। 

ते अज्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 

सावका भूरिपज्व्मस्स, विसेसूपगता इध ॥। 


इद॑ दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका 
तथागत नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति ।। 





१. रो० पोत्यके नत्यि । २. अधुनावसित्तो -स्था० । ३. कुमारवण्णो -स्या० । ४. 


| अन्तत्विविखे सी० | 


५.४.१६ | देवसभाय॑ बह्मतों सनड्भुमारस्स देसना १५६ 


१३. इममत्थ॑, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्भूमारों भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनड्भूमारस्स भासतो गअ्रद्ठद्भसमन्नागतों सरो होति - विस्सद्टों च 
विज्जेय्यो च मञ्जु च सवनीयो च बिन्दु च अविसारी च गम्भीरो च निन्नादी 
च.। यथापरिसं खो पतन, भन्ते, ब्रह्मा सनड्भूमारों सरेन विश्ञ्यापेति; व चस्स 
बहिड्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्‍्ते, एवं अट्ठुद्भसमन्नागतो 
सरो होति, सो वच्चति ब्रह्मस्सरो ति । 

$ ४. देवसभाय ब्रह्मनो सनदड्चूमारस्स देसना 

१४. अ्थ खो, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनडूमारो तेत्तिसे अ्त्तभावे अभि- 
निम्मिनित्वा देवानं तावतिसानं पच्चेकपल्लड्ूसु पच्चेकपललडून निसीदित्वा 
देवे तावतिसे श्रामन्‍्तेसि - त॑ कि मब्ज्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं 
च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्नों बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय गत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं; ये हि केचि, भो, बुद्ध सरणं गता धम्मं सरणं 
गता सद्धंं सरणं गता, सीलेसु परिप्रकारिनों, ते कायस्स भेंदा पर मरणा 
अ्रप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं॑ उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे 
निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे तुसितानं देवानं सहब्यतं 
उपपज्जन्ति, श्रप्पेकच्चे यामानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे ताव- 
तिसान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति, अ्रप्पेकच्चे चातुमहाराजिकानं देवानं 
सहब्यतं उपपज्जन्ति; ये सब्बनिहीनं काय॑ परिपूरेन्ति ते गन्धब्बकायं परि- 
पूरेन्ती ति। 

१५, इममत्थं, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्भूमारों भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनड्भूमारस्स भासतो घोसोयेव देवा मज्व्यन्ति - य्वायं मम पल्‍लडू: 
स्वायं एकोव भासती ति । 

एकस्मि भासमानस्मि, सब्बे भासन्ति निम्मिता' 
एकस्मि तुण्हिमासीने, सब्बे तुण्ही भवन्ति ते ॥। 
तदासु देवा मञ्व्मन्ति, तावतिसा सहिन्दका 
य्वायं मम पल्‍लड्डस्मि, स्वायं एकोव भासती ति ॥। 
चत्तारो इड्धिपादा 
१६. अथ खो, भन्‍्ते, ब्रह्म सनड्भमारो एकत्तेन अत्तानं उपसंहरति । 





१. इदमत्थं - सी०, स्था०, रो० । २. पललड्भेन - म० । ३. चातुम्महाराजिकान - रो० । 
४. निम्मीता >सी० । 
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१६० _ दीधनिकायों [ ५.४,१६- 


एकत्तेन अ्त्तानं उपसंहरित्वा सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स पललडू पल्‍लडूेन 
निसीदित्वा देवे तावतिसे आमन्‍्तेसि - 

त॑ कि मञ्व्नन्ति, भोन्‍्तो देवा तावतिसा, याव सुपज्व्मत्ता चिमें तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्ब॒द्धेन चत्तारो इद्धिपादा पजञ्च्नत्ता 
इद्धिपहुताय' इद्धिविसविताय  इड्धिविकुब्बनताय । कतमे चत्तारो ? इध 
भो भिक्‍्खु छन्दसमाधिप्पधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपाद भावेति; विरिय- 
समाधिप्पधानसड्डा रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति; चित्तसमाधिप्पधानसद्भार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति; वीमंसासमाधिप्पधानसल्लारसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति । इमे खो भो तेन भगवता जानता पस्सता अ्ररहृता सम्मासम्बुद्धेन 
चत्तारो इदड्धिपादा पञ्ञ्नत्ता इद्धिपहुताय इद्धिविसविताय इद्धिविकुब्बनताय । 
ये हि केचि भो अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं इद्धिविध॑ 
पच्चनुभोस्‌ं, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्न इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता । 
येपि हि केचि भो अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं 
इद्धिविध पच्चनुभोस्सन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं बहुलीकतत्ता । 
ये पि हि केचि भो एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा भ्रनेकविहितं इद्धिविधं पच्च- 
नुभोन्ति,सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्न इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता । पस्सन्ति 
नो भोन्‍्तो देवा तावतिसा ममपिमं एवरूपं इद्धानुभाव॑ ति ? 

एवं महाब्रह्ँ ति। 

श्रह पि खो भो इमेसयेव चतुन्न च इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता 
एवं महिद्धिको एवंमहानुभावों ति । 

तयो श्रोकासाधिगमा 

इममत्थं, भच्ते, ब्रह्मा सनड्ूूमारों भासित्थ । इममत्थं, भन्‍्ते, ब्रह्म 
सनड्भुमारो भासित्वा देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - 

१७. त॑ कि मज्व्यन्ति, भोन्‍तो देवा तावतिसा, यावशब्चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन तयो शोकासाधिगमा शअनु- 
बुद्धा सुखस्साधिगमाय । कतमें तयो ? इध भो एकच्चों संसद्रों विहरति 
काम्मेहि संसदों अकुसलेहि धम्मेहि । सो अपरेन समयेव अरियधम्म॑ सुणाति, 


योनिसो मनसि करोति, धम्मानधम्म॑ पिपज्जति। सो अरियधम्मस्सवन 


आगम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मपटिपत्ति अ्रसंसद्वो विहरति कामेहि 


१. इद्धिबहुलिकताय - स्था० । २. इड्धिविसेविताय -स्था० । ३. बहुलिकतत्ता -सी० । 


४. ममपीम - स्या० । ४, ब्रह्में -रो० । 


9.४,१७ ] देवसभाय॑ बह्मतों सनद्ुमारस्स देसना १६१ 


असंसदो अ्रकुसलेहि धम्मेहि । तस्स असंसद्रुस्स कामेहि अ्रसंसट्टु॒स्स अ्रकुसलेहि 
धम्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिव्यों सोमनस्सं । सेय्यथापि, भो, पमुदा 
पामोज्ज॑ जायेथ, एवमेव खो, भो, असंसदुस्स कार्मेहि अ्रसंसटुस्स अ्रकुसलेहि 
धम्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्स । श्रयं खो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमो श्रोकासाधिगमों अनुबुद्धो 
सुखस्साधिगमाय । 

पुझ्र च परं, भो, इधेकच्चस्स श्रोद्वा रिका कायसड्डारा अप्पटिप्पस्सद्धा 
होन्ति, ओव्ठारिका वचीसद्भारा अ्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति, श्रोव्वारिका चित्त- 
सद्धारा अ्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति। सी अपरेन समयेन अरियधम्म॑ सुणाति, 
योनिसो मनसि करोति, धम्मानुधम्म॑ पटिपज्जति । तस्स अरियधम्मस्सवने 
आगम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति श्रोढ्वारिका कायसद्धारा 
पटिप्पस्सम्भन्ति, श्रोक्कारिका वचीसद्भारा पटिप्पस्सम्भन्ति, श्रोक्ारिका 
चित्तसद्भगरा पटिप्पस्सम्भन्ति । तस्स झ्ोछारिकानं कायसद्डारानं पटिप्प- 
स्सद्धिया, झोव्ठारिका् वचीसद्डारानं पटिप्पस्सद्धिया, श्रोक्कारिकानं चित्त- 
सद्भारानं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, 
भो, पमुदा पामोज्ज जायेथ, एवमेव खो ओक्ारिकान्ं कायसझ्लारानं पटिप्प- 
स्सद्धिया, श्रोक्वारिका्न वचीसद्डभारानं पटिप्पस्सद्धिया, श्रोदारिकानं चित्त- 
सद्भारानं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अ्रयं खो, 
भो, तेन भगवता जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो श्रोकासाधिगमों 
अनुबुद्धों सुहस्साधिगमाय । द 

पुत च परं, भो, इधेकच्चो इदं कुसलं ति यथाभूत॑ नप्पजानाति, इदं 
अकुसलं ति यथाभूत॑ नप्पजानाति, इदं सावज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवितब्बं 
इंदं न सेवितब्बं इदं हीन॑ इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूत॑ 
तप्पजानाति । सो अपरेन समयेन अरियधम्म॑ सुणाति, योनिसो मनसि करोति, 
धम्मानुधम्म॑ं पटिपज्जति । सो अ्रियधम्मस्सवनं आगम्म योनिसोमनसिकारं 
धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति, इदं कुसलं ति यथाभूत॑ पजानाति इदं अ्रकुसलं ति 
यथाभूतं पजानाति इदं सावज्ज इदं अ्नवज्जं इदं सेवितब्बं इदं न सेवितब्बं 


40 


इदं हीन॑ इंदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजानाति। तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो अभ्रविज्ज पहीयति, विज्जा उप्पज्जति। तस्स 


अविज्जाविरागा बिज्जुप्पादा उप्पज्जति सुख, _सुखा भिय्यों सोमनस्सं । 


१. पामुज्जं -रो०। २. इदं सावज्जं ति यथाभूतं पजानाति - सी०, स्था० । 
दीघ० ल्जब्पे ह 
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१६२ दीघनिकायों [ ५,४,१७- 


सेय्यथापि, भो, पमुदा पामोज्ज॑ जायेथ,एवमेव खो, भो,श्रविज्जाविरागा विज्जु 
प्पादा उप्पज्जति सुख, सुखा भिय्यो सोमनस्स । अ्रयं खो, भो, तेन भगवता 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियो झोकासाधिगमों श्रनुबुद्धो 
सुखस्साधिगमाय । इमें खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन तयो ओकासाधिगमा अनुबुद्धा सुखस्साधिगमाया ति।' 


चत्तारों सतिपद्ाना 


इममत्थं, भन्‍्ते, ब्रह्म सनद्धूमारों भाषित्थ। इममत्थं, भन्‍्ते 
ब्रह्मा सनड्भूमारो भासित्वा देवे तावतिसे आमन्तेसि - 

१८ त॑ कि मसज्ञज्यन्ति, भोन्‍्तो देवा तावतिसा, याव सुपञथ्ञत्ता 
चिमें तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासबुद्धेन चत्तारों सतिपद्ठाना 
पञ्ञ्नत्ता कुसलस्साधिगमाय । कतमे चत्तारो ? इध, भो, भिक्‍खु अज्मत्तं 
काये कायानुपस्सी विरहति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके 
अभिज्ञञादोमनस्सं । अज्भमत्तं काये कायानपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा 
समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । सो तत्थ सम्मा समाहितों सम्मा 
विप्पसन्नो बहिद्धा परकाये ज्याणदस्सनं अभिनिब्बत्तेति । अज्मत्तं वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति ... पे० ... बहिद्धा परवेदनास्‌ ज्याणदस्सनं अभि- 
निब्बत्तेति । अज्ञत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... पे ० ... बहिद्धा परचित्ते 
व्याणदस्सनं अभिनिब्बत्तेति । अज्कत्तं धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
आतापी  सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं । श्रज्कृत्ं 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । 


सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्माविप्पसन्नो बहिद्धा परधम्मेसु व्याणदस्सनं 


अभिनिब्बत्तेति । इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता _ 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो सतिपद्ठाना पञ्व्मत्ता कुसलस्साधिगमाया ति। 
सत्त समाधिपरिक्खारा 

इममत्थ, भन्तें, ब्रह्मा सनद्मारों भासित्थ । इममत्थं, भच्ते, 
ब्रह्मा सनड्भूमारों भासित्वा देवे तावतिसे आमन्तेसि - हू 

१९. तं कि मज्व्नन्ति, भोन्‍तो देवा तावतिसा, याव सुपञ्ब्मत्ता 
चिमे तेन भगवता जानता पस्सता अ्ररहता सम्मासम्बद्धेन सत्त समाधि- 
परिक्खारा सम्मासमाधिस्स परिभावनाय सम्मासमाधिस्स पारिपूरिया। 
कतमे सत्त ” सम्मादिद्ठि, सम्मासद्भूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति । या खो, भो, इमेहि सत्तहड्भेहि 


४.२१ | देवसभायं ब्रह्म तो सनडुमारस्स देसना १६३ 


चित्तस्स एकग्गता परिक्‍्खता, अ्रयं॑ वुच्चति, भो, अरियो सम्मासमाधि 
सउपनिसोी इति पि सपरिक्खारो इति पि। सम्मादिद्विस्स, भो, सम्मासद्ूप्पो 
पहोति, सम्मासद्ूप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तों 
पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माञ्राजीवो पहोति, सम्माञ्राजीवस्स सम्मावायामों 
पहोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि 
पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माञजआाणं पहोति, सम्माज्याणस्स सम्माविमृत्ति 
पहोति । यडिह तं, भो, सम्मा वदमानों वर्देय्य - स्वाक्खातो भगवता धम्मों 
सन्दिद्विको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेण्यिको पच्चत्तं वेदितब्बों विज्ञहि, 
अपारुता अमतस्स द्वारा ति इदमेव त॑ सम्मा वदसानों वर्देय्य -स्वाक्खातो 
हि, भो, भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको श्रकालिको एहिपस्सिको ओपनेस्यिको 
पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जहि, अपारुता अ्रमतस्स द्वारा । ये हि केचि, भो, बुद्ध 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागता, सद्धे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, श्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता । ये चिमे 
औ्ोपपातिका धम्मविनीता सातिरेकानि चतुवीसतिसतसहस्सानि मागधका 
परिचारका अ्रब्भतीता कालड्भूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना 
अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा। अत्थि चेवेत्थ सकदागामिनों । 


श्रत्थायं, इतरा पजा, पुजण्जञाभागाति में मनो। 
सद्भातुं नो पि सक्‍कोमि, मुसावादस्स ओऔरोत्तप्पं ति ॥। 

२०. इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्भूमारों भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, 
ब्रह्मतो सनद्ुमारस्स भासतो वेस्सवणस्स महाराजस्स एवं चेतसो 
परिवितक्कोी उदपादि - अच्छरियं वत भो, श्रब्भुतं बत भो, एवरूपो पि 
नाम उठ्वारो सत्था भविस्सति ! एवरूप उत्ठारं धम्मक्खानं, एवरूपा उछारा 
विसेसाधिगमा पज्व्यायिस्सन्ती ति ! अ्रथ, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्ूमारों वेस्स- 
वणस्स महाराजस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमणज्ञ्माय वेस्सवर्ण महाराजानं 
एतदवोच -तं कि मज्ज्यति भवं वेस्सवणों महाराजा, अतीतं पि अद्वार्न 
एवरूपो उठ्हारो सत्था अ्रहोसि, एवरूपं उत्ठारं धम्मक्खानं, एवरूपा उछारा 


विसेसाधिगमा पजञ्ञ्यायिसु; अनागतं पि श्रद्धानं एवरूपो उठ्दारो सत्था 


भविस्सति एवरूप उछारं॑ धम्मुक्खानं एवरूपा उछारा विसेसाधिगमा 
पञ्ञ्ञायिस्सन्ती ति । 


२१. इममत्थं, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्ूमारो देवानं तावतिसानं अ्रभासि, 


. १९, द्वारा ति-स्था० । २. धम्मे विनीता -> स्था० । ३. अथायं -सी०, स्या० । 
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इममत्थं वेस्सवणो महाराजा ब्रह्मनो सनद्भुमारस्स देवानं तावतिसान 

भासतो सम्मुखा सुर्त' सम्मुखा पटिग्गहित॑' स्य परिसाय॑ झ्रारोचेसि”” । 
इममत्थं जनवसभो यक्‍्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परिसायं 

भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं भगवतों आरोचेसि । इममत्थं 


5 भगवा जनवसभस्स यक्‍्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा पटिग्गहेत्वा सामञू्च 


अभिवध्ञाय आयस्मतो आनन्दस्स आरोचेसि। इममत्थमायस्सा-झानन्दो 
भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा पटिग्गहेत्वा आरोचेसि भिक्‍्खूनं भिवखुनीन 
उपासकान उपासिकानं । तयिदं ब्रह्मचरियं इड्धं चेव फीतं च वित्थारिक॑ 
बाहुजञ्ञं पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति । 

जनवसभसूत्त निद्ठितं पञ्चम | 





9 ् 
४७७७७ (० अ 


१. सुत्वा -सी०, रो० । २. पटिग्गहेत्वा -सी०, रो० । 


६, भहागोविन्दसुत्तं 
१. एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति गिज्कक्टे पब्बते । 
श्रथ खो पञ्चसिखो गन्धब्बपुत्तो अभिक्‍कन्ताय रत्तिया अ्रभिक्‍कन्तवण्णों 
कवलकप्पं गिज्भकूटं पब्बतं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसड्भमि; उपसडू- 
भित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्च- 
सिखो गन्धब्बपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - ये खो मे, भन्‍्ते, देवानं तावतिसान॑ 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं आरोचेमि तं भगवतो ” ति। “आरोचेहि 
में त्वं, पञ्चसिखा ति भगवा अवोच । 
8 १. सुधस्मा देवसभा 
२. पुरिमानि, भन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोसथे पन्नरसे 
पवारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिसा सुधम्माय॑ 
सभाय॑ सन्निसिन्ना होन्ति सन्नमिपतिता, महती च दिव्बपरिसा' समनन्‍ततों 
निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानों चतुदिसा निसिन्ना होन्ति । 
पुरत्थिमाय दिसाय धतरद्दो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे 
पुरक्खत्वा ; दक्खिणाय दिसाय विरूब्हको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमुखो 
निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्खिणा- 
भिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा । यदा पन, भन्‍्ते, केवलकप्पा च॑ 
देवा तावतिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च 
दिव्बपरिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो व महाराजानो चतुहिसा 
निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति आसनस्मिं; श्रथ पच्छा श्रम्हाक॑ आसन होति । 
"ये ते, भच्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अधुनूपपन्ना, ताव- 
तिसकाय॑ ते अ्रज्जे देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च। तेन सुदं, भन्‍्ते, 
देवा तावतिसा अ्रत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिब्बा वत, 
भो, काया परिप्रेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति। 


50,220, 
8. 478 


हि 287] 


.. 5, 479 


३. अथ खो, भन्‍्ते, सक्‍को देवानमिन्दों देवानं तावतिसानं सम्पसाद' 


१. भन्‍्ते भगवतों - रो० । २. दिब्बा परिसा -रो० । ३. महाराजा -रो० । ४. चातु- 


द्विसा - सी०, रो० । ५. पच्छाभिमुखो - सी०, स्था०, रो० । ६. पुरेक्खित्ता -सी० | ७. अधु- 
नुपपना > सी०; अधुनुप्पना - रो० । ८. तावतिसकाया - रो० । €. पसादं - रो० । 
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विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि - 
भमोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सनन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मत ।। 


"वे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनों । 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ।। 
ते अण्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सावका भूरिपज्व्यस्स, विसेसूपगता इध ।। 


“इदं दिस्वान नन्‍्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सनन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मत॑ ति।॥। 


“तेन सुदं, भन्‍्ते, देवा तावतिसा भिव्योसों मत्ताय अत्तमना होन्ति 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; . दिब्बा वत, भो, काया परिप्रेन्ति, हायन्ति 
असुरकाया ति। 

$ २. भगवतो अरद्ठ यथाभुच्चा वण्णा 

४. “अथ खो, भन्‍ते, सक्‍को देवानमिन्दों देवानं तावतिसानं सम्पसादं 
विदित्वा देवे तावतिसे आमन्‍्तेसि - “इच्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स 
भगवतो अट्ठ यथाभुच्चे वण्णे सोतुं' ति ? “इच्छाम मयं, मारिस, तस्स 
भगवतो भ्रद्ट यथाभुच्चे वण्णे सोतुं ति। अथ खो, भन्‍ते, सक्‍को देवानमिन्दो 
देवानं तावतिसानं भगवतों श्रद्द यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि - 'तं कि 
मञ्व्नन्ति, भोन्‍्तो देवा तावतिसा, यावं च सो भगवा बहुजनहिताय 
पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 
एवं बहुजनहिताय पटिपन्न॑ं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापज्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव अ्रतीतंसे समनुपस्साम 
न पनेतरहि, अज्व्यत्र तेन भगवता । 

स्वाक्खातो खो पन तेन भगवता' धम्मो सन्दिद्विको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेस्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जुहि। एवं ओपनेय्यि- 
कस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापद्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे 
समनपस्साम न पनेतरहि, अज्ब्नत्र तेन भगदता । मे 





१--१. नवे व देवे - स्था०, रो० । २. यसस्सिने - सी०, म०। ३-३. भिग्योसोमत्ताय - सी ०; 
भीयोसोी मत्ताय - रो० । ४-४. याव चस्स सो - रो०; यावज्चेसो -> स्था० । १-५. तस्स भग- 


: बतो - रो०; तस्स भगवता -स्था० । ६. ओपनयिको - स्था०, रो०; ओपनेयिकों -- सी० । 


६०२४ |] भगवतो श्रद्ट यथाभुच्चा वण्णा १६७ 


'इद कुसल ति खो पन तेन भगवता सुपञ्ञ्तत्त', इदं अ्कुसलं ति 
सुपञ्व्नत्तं, इद॑ सावज्जं इद॑ अनवज्जं इदं सेवितब्बं॑ इदं न सेवितब्बं इदं 
हीन॑ इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्ज्नत्तं | एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्ज-सेवितब्बासे वितब्ब-हीनपणीतकण्हसुक्क-सप्पटिभागानं धम्मान॑ 
पञुच्यापेतार॑ इमिनापद्धेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम 
न परनेतरहि, अ्रज्व्मत्र तेन भगवता । 

सुपञ्ज्नत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी 
पटिपदा । संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च। सेय्यथापि नाम गद्भोदकं 
यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एकमेव सुपञ्व्यत्ता तेन भगवता सावकानं 
निब्बानगामिनी पटिपदा | संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च। एवं निब्बान- 
गामिनिया पटिपदाय पणञ्ञ्यापेतारं इमिनापद्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव 
अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अ्रञ्व्यत्र तेन भगवता । 

अभिनिपष्फन्नो खो पत तस्स भगवतों लाभो, अभिनिष्फन्नों 
सिलोको । याव मज्जे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो 
पन सो भगवा आहार आहारेति । एवं विगतमदं॑ आहारं आहरयमान' 
इमिनापज्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
अवध्य्यन्न तेन भगवता । 

लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेंखानं चेव पटिपन्नानं खीणासवानं 
च बुसितवतं । ते भगवा अ्रपनुज्ज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति। एवं एका- 
रामतं अ्रनयुत्तं इमिनापज्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न 
पनेतरहि, अ्रञ्व्मत्र तेन भगवता । 

यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति 


यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मप्पटिपन्न : 


इमिनापज्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 
ग्रध्व्यत्न तेन भगवता । 

(तिण्णविचिकिच्छी खो पन सो भगवा विगतकथडूथो परियोसित- 
सदड्धूप्पो अज्ञासयं आदिब्रह्माचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छ विगतकथद्धूथ॑ 


परियोसितसद्धूप्पं॑ अज्ञ्ञासयं आदिब्ह्मचरियं इमिनापडद्धभेन समचन्नाग्ं 


१. सुप्पवच्व्यत्त -सी०, रो० । २. ० हीनप्पणीत ० - सी०, स्या०, रो० । ३. पम्ञ- 
पेतारं - स्था० । ४. अभिनिष्पन्नो - रो०ग १. ५. आहरियमान - सी०, रो० $ आहारियमानं - 
स्या०॥ ६. तेन - स्यथा० । ्ि 
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श्द्द्द दीधनिकायों [ ६,२०४७ 


सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अज्व्यत्र तेन भगवता' ति। 

५, “हमे खो, भन्‍ते, सक्‍को देवानमिन्दों देवानं तावतिसानं भगवतों 
अट्ट यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्‍्ते, देवा तावतिसा 
भिय्योसों मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो अद्ठ 
यथाभुच्चे वण्णे सुत्वा | तत्र, भन्‍्ते, एकच्चे देवा एवमाहंसु - अहो वंत, 
मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोक उप्पज्जेय्युं धम्म॑ च देसेय्यूं यथरिव 
भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं ति। एकच्चे देवा एवमाहंसु - 'तिट्न्तु, मारिसा, चत्तारो 
सम्मासम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं 
च देसेय्यूं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति। एकच्चे देवा एवमाहंसु - तिट्ठन्तु, 
मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, ढे सम्मासस्ब॒ुद्धा लोके 
उप्पज्जेय्यूं धम्म॑ च देसेय्यूं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति। 

६. एवं वुत्ते, भनन्‍्ते, सक्‍को देवानमिन्दों देवे तावर्तिसे एतदवोच 
- 'भ्रद्टानं खो एतं, मारिसा, अनवकासो य॑ एकिस्सा लोकधातुया दे 
श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्ब अ्चरिमं उप्पज्जेय्यूं, नेतं ठान॑ विज्जति | 
ग्रहों वत, मारिसा, सो भगवा अ्रप्पाबाधों श्रप्पातद्)ो चिरं दीघमद्धानं . 
तिट्रेंय्य तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं' ति । अ्रथ खो, भन्‍्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं 
सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता तं भअ्त्यं चिन्तयित्वा, तं भ्रत्थ॑ 
मन्तयित्वा, वृत्तवचना पि त॑ चत्तारों महा राजानो तस्मि अत्थे होन्ति, पच्चान- 
सिट्द॒वचना पि त॑ चत्तारों महाराजानों तस्मि अत्थे होन्ति सकेसु सकेसु 
आसनेसू ठिता अविपक्कन्ता । 

ते वृत्तवाक्या राजानो, पटिग्गय्हानसासनि 
विप्पसन्नमना सन्‍्ता, अ्रद्वंंसु सम्हि आसने ति।। 


$ ३. ब्रह्मनो सबद्भूमारस्स पातुभावों 


“ग्रथ खो, भन्‍ते, उत्तराय दिसाय उछारो आलोको सज्जायि 
आ्रोभासो पातुरहोसि अतिक्कम्मेव देवान देवानुभावं । अथ खो, भन्‍्ते, 
सकक्‍को देवानमिन्दो देवे तावतिसे आमनन्‍्तेसि - यथा खो, मारिसा, 





१-१. पच्चानुसिट्ठवचनानामिदं - सी० । २. अधिपक्कन्ता - सी०; अ्रविष्पकत्ता - रो० । 


६ | ब्रह्मनो सनद्भुमारत्स पातुभावों १६६ 


निमित्तानि दिस्सन्ति उछारो' आलोको सज्जायति श्रोभासों पातु भवति, 
ब्रह्मा पातु भविस्सति; ब्रह्मनो हेत॑ पुब्बनिमित्तं पातुभावाय यदिदं आलोको 
सञ्जायति ग्रोभासों पातु भवती ति । 

यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सति । 

ब्रह्मुतो हेतं निमित्त , ओभासो विपुलो महा ति ॥ 

८. “अथ खो, भन्ते, देवा तावतिसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - 
ओभासमेतं व्यस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व न॑ गमिस्सामा' 
ति । चत्तारो पि महाराजानों यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - ओोभासमेतं 
वसस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व ने गमिस्सामा' ति। इदं 
सुत्वा देवा तावतिसा एकरगा समापज्जिसु - ओभासमेतं व्यस्साम यंविपाको 
भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति । 

“यदा, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्धूमारो देवानं तावतिंसानं पातु भवति, 
श्रोछारिक अत्तभाव॑ अभिनिम्मिनित्वा पातु भवति। यो खो पन, भन्‍्ते 
ब्रह्मनो पकतिवण्णो अभ्रनभिसम्भवनीयों सो देवानं तावतिसानं चकक्‍्खपथस्मि । 
यदा, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्भुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो अज्जे 
देवे अतिरोचति वण्णंन चेव यससा च। सेय्यथापि, भन्‍ते, सो वण्णों 
विग्गहो मानुसं विग्गहं भ्रतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनड्भुमारो 
देवानं॑ तावतिसानं पातु भवति, सो अजख्जे देवे अ्रतिरोचति वण्णेन 
चेव यससा च । यदा, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्ुमारो देवानं तावतिसानं पातु 

वति, न तस्सं परिसायं कोचि देवों अभिवादेति वा पच्चुदेति वा 
आसनन वा निमनन्‍्तेति। सब्बेव तुण्हीभूता पञजलिका पल्‍लछ्ेन मिसी 
दन्ति - यस्स दानि देवस्स पल्‍लडू इच्छिस्सति ब्रह्मा सनड्भूमारों तस्स 
देवस्स पल्‍लडूं निसीदिस्सती' ति। यस्स खो पन, भन्‍्ते, देवस्स ब्रह्मा 
सनड्ूूमारो पल्‍लड्र निसीदति, उछारं सो लभति देवो देवपटिलाभं, उल्हारं 
सो लभति देवों सोमनस्सपटिलाभं । सेय्यथापि, भन्‍्ते, राजा खत्तियो 
मुद्धावसित्तों अ्रधुनाभिसित्तो रज्जेन उछारं सो लभति वेदपटिलाभं, उठ्हार॑ 
सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्‍्ते, यस्स' देवस्स ब्रह्मा 
सनझूमारो पल्‍लड्े निसीदति उछ्हारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उह्हारं 
सो लभति देवों सोमनस्सपटिक्लाभं । अ्रथ, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनड्भुमारो 





१. नमित्ति -स्या०, रो० । २. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि ॥ ३. पुब्बनिमित्तं - स्था० । 
४. ये विपाको - सी०, स्था०, रो० । ४. रो० पोत्थके नत्थि । 
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१७० दीघानकायो | ६. ३. छ-+ 


देवान॑ तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा अन्तरहितोीं इमाहि गाथाहि 
शअ्रनुमोदि - ु 

मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 

तथागतं. नमस्सन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।। 

सलबे देवे च पस्सन्‍ता, वण्णवन्ते यसस्सिने । 

सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥। 

ते श्रज्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 

सावका भूरिपञ्व्गस्स, विसेसूपगगता इध ॥। 

'इदं दिस्वान ननन्‍्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 

तथागतं नमस्सन्‍्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति।। 


९. “इममत्थं , भन्ते, ब्रह्मा सनद्भुमारों अभासित्थ | इममत्थं, भनते, 
ब्रह्मनो सनड्भुमारस्स भासतो अट्ठृल्गसमन्नागतो सरो होति - विस्सद्ठो च 
विज्ञेय्यों च मजञ्जू च सवनीयो च बिन्दु च अविसारी च गम्भीरोच 
निन्‍नादी च। यथापरिसं खो पन, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्भुमारो सरेन विज्ज्यापेति । 
न चस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्‍्ते, एवं 
अद्वद्भसमन्नागतो सरो होति सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो' ति। अथ खो, भन्‍्ते, 
देवा तावतिसा ब्रह्मानं सनड्भूमारं एतदवोच - साध, महाब्रह् , एतदेव मय 
सद्भाय मोदाम । श्रत्थि च सक्‍्केन देवानमिन्देन तस्स भगवतो अद्ठ यथाभुच्चा 
वण्णा भासिता; ते च मय॑ सद्भाय मोदामा ति। 

१०. अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनड्ूमारो सक्‍क॑ देवानमिन्दं एतदवोच - 
साधु, देवानमिन्द, मय॑ पि तस्स भगवतो अट्ठु यथाभुच्चे वण्णे सुणेय्यामा' ति। 
एवं, महाब्रह्मं ति खो, भन्‍्ते, सक्‍को देवानमिन्दों ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स 
भगवतो शअ्रद्टु यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाह्ासि - 


'त॑ कि मज्ज्यसि, महाब्रह्मा, यावं चसो भगवा बहुजनहिताय 


पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्सानं । 


एवं बहुजनहिताय पटिपन्न॑ बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापद्भेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अ्रतीतंसे समनु- 


पस्साम न पनेतरहि, अज्व्यत्र तेव भगवती । 


१. यसस्सिनो -स्या०, रो०। २. इदमत्थं - स्था०, रो । ३. मछ्ज - स्या० । ४ 


सवणीयो - सी०। ५. ब्रह्म - रो०। ६. मज्जति भवं -- सी० » स्था०, रो० । ७. याव - रो० 


६.३.१० ] ब्रह्म॒नो सनडुभारस्स पातुमावों १७१ 


स्वावखानों खो पन तेन भगवता' धम्मों सन्दिद्ठिको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विजध्ञहि | एवं झ्रोपनेय्यिकस्स 
धम्मस्स देसेतारं इमिनापड्धभेन समन्नागतं सत्थारं नेव श्रतीतंसे समनृपस्साम न 
पनेतरहि, अरज्ब्नत्र तेन भगवता । 

'इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्व्तत्तं, इदं अभ्रकुसलं ति 
सुपञ्व्यत्तं, इद॑ सावज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवितब्बं इदं न सेवितब्बं इदं 
हीन॑ इदं पणीतं इदं कण्हुसुक्कसप्पटिभागं ति सुपञ्ञ्नत्तं । एवं कुसलाकुसल- 
सावज्जानवज्जसेवितब्बासंवितब्बहीनपणीतकण्हुसुक्कसप्पटिभागानं धम्माने 
पञथ्ञ्यापेतारं इमिनापद्भैन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न 
पनेतरहि, अ्रध्व्मत्र तेन भगवता । 

'सुपथ्च्यत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी पटिपदा । 
संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च। सेय्यथापि नाम गद्भोदक॑यमुनोदकेत 
संसन्दति समेति, एवमेव सुपडञ्ज्नत्ता तेन भगवता सावकानं निब्बान- 
गामिनी पटिपदा । संसन्दति निब्बानं च पटिपदा च । एवं निब्बानगामिनिया 
पटिपदाय पड्ञ्यापेतारं इमिनापद्भेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे 
समनुपस्साम न पनेतरहि, अज्व्यत्र तेन भगवता । 

अभिनिष्फन्नों खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिष्फन्नों सिलोको, 
याव मञड्ञें खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति । विगतमदों खो पन सो 
भगवा आहार आहारेति । एवं विगतमदं आहारं आहरयमानं इमिनापड्भेन 
समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपससाम न पनेतरहि, अख्च्यत्र 
तेन भगवता । 

लद्धसहायों खो पन सो भगवा सेखानं चेव पटिपन्नानं खीणासवानं 
च बुसितवतं | ते भगवा अपनुज्ज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति । एवं 
एकारामतं अनुयुत्त इमिनापज्धभेन समच्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनु- 
पस्साम न पनेतरहि, अ्रञ्व्मत्र तेन भगवता । 

यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी:; 
इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मप्पटिप्पन्न॑ 


इमिनापज्भेन समन्नागतं सत्थारं, नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, 


अज्व्यनत्न तेन भगवता । 
पतिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथुथों परियोसित- 





१-१. तस्स भगवतों - स्था०, रो० । २. सो -सी० । 
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सद्धूप्पो अज्ञासयं आदिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथ'डूथ 
परियोसितसद्धूप्प॑ अज्ञासयं आदिब्रह्मचरियं । इमिनापद्भेल समन्नागतं 
सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अ्रज्व्मत्र तेन भगवता' ति 

११. “इसमे खो, भन्‍्ते, सक्‍को देवानभिन्दो ब्रह्मनो सनड्ूमारस्स भग- 
वतो अद्ठ यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनडूमारो 
श्रत्तमनो होति पमुदितों पीतिसोमनस्सजातो भगवतों अ्रद्ठ यथाभुच्चे वण्णे 
सुत्वा । श्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनड्भूमारो श्रोक्वारिक अत्तभाव॑ अभिनिम्मिनित्वा, 
कुमारवण्णी हुत्वा, पञचसिखो देवानं तावर्तिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं 
अब्भुग्गन्त्वा आकासे अ्रन्तलिक्खे पल्‍लड्लेन निसीदि । सेय्यथापि, भन्‍्ते, बलवा 
पुरिसो सुपच्चत्थते वा पल्‍लडू्र समे वा भूमिभागे पल्लड्भेन निसीदेय्य 
एवमेव खो, भन्‍्ते, ब्रह्मा सनद्भुमारो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा श्राकासे अन्तलिक्खे 
पल्‍लडूरन निसीदित्वा देवे तावतिसे आमन्तेसि - 

$ ४. गोविन्दब्राह्मणवत्थ 

१२. 'त॑ कि मञ्व्नन्ति, भोन्‍्तो देवा तावतिसा, याव दीघरत्तं महा- 
पञ्ञोव सो भगवा अ्रहोसि । 

भूतपुब्बं, भो, राजा दिसम्पति नाम अहोसि | दिसम्पतिस्स रज्ञो 
गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो अहोसि । दिसम्पतिस्स रज्जो रेण नाम 
कुमारो पुत्तो श्रहोसि। गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो 
अ्रहोसि । इति रेणु च राजपुत्तो जोतिपालो च माणवों अ्रज्जे च छ खत्तिया 
इच्चेत अट्ट सहाया अहेसूं । भ्रथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्चयेन गोविन्दो 
ब्राह्मणो कालमकासि । गोविच्दे ब्राह्मणे कालड्ूुते' राजा दिसम्पति परिदेवेसि- 
यस्मि वत, भो, मय॑ समये गोविन्दे ब्राह्मणे सब्बकिच्चानि सम्मा वोस्सज्जित्वा 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समद्भीभता' परिचारेम, तस्मिं नो समये 
गोविन्दो ब्राह्मणो कालड्भूतों ति। एवं वृत्ते, भो, रेणु राजपुत्तो राजानं 
दिसम्पति एतदबोच - मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे कालड्ूते अतिबाब्हं 
परिदेवेसि; अत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालों नाम माणवो पुत्तो 
पण्डिततरों चेव पितरा अलमत्थदसतरो चेव पितरा; ये पिस्स' पिता अत्थे 


अनुसासि ते पि जोतिपालस्सेव माणवस्स' अ्रनसासनिया" ति । 


१. अन्तक्विक्खें -सी० । २. निसीदित्वा - रो०। ३. कालकते -- सीं० , स्था०, रो० । क्‍ 


४ समजिभूता - सी०, स्था०, रो० । ५. खो पन - स्या०; रो० पोत्यके तत्यि । ६. थेपि तस्स - 


. स्था० । ७. अनुसासधीया - स्था० ।. 
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एवं कुमारा ति ? 
एवं देवा ति । 
भहागोविन्दों 


१३. अ्रथ खो, भो, राजा दिसम्पति अज्ञ्वतरं पूरिसं आमन्तेसि 
एहि त्वं, अ्रम्भो पुरिस, येन जोतिपालों नाम माणवों तेनुफ्सड्ूूम ; 
उपसद्भूमित्वा जोतिपाल माणवं एवं वदेहि - भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं 
माणवं राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं आ्रामन्‍्तयति, राजा 
दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स दस्सनकामों ति। एवं देवा ति खो, भो, 
सो पुरिसो दिसम्पतिस्स र|्ञो पटिस्सुत्वा येन जोतिपालो माणवों 
तेनुपसद्भूमि ; उपसद्भूमित्वा जोतिपाल॑ माणवं॑ एतदवोच - भवमत्थु 
भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं आमनन्‍्तयति, 
राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनकामो ति । एवं, 
भो, ति खो, भो, जोतिपालो माणवों तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन राजा 
दिसम्पति तेनुपसद्धूमि ; उपसदूमित्वा दिसम्पतिना र|ज्ज्या सद्धिं सम्मोदि ; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि ; एकमन्तं 
निसिन्न खो, भो, जोतिपालं माणवं राजा दिसम्पति एतदवोच - अनुसासतु 
नो भव जोतिपालो, मा नो भवं जोतिपालो अनुसासनिया पच्चब्याहासि, 
पेत्तिके तं ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अभिसिजथ्चिस्सामी ति। एवं, 
भो, ति खो, भो, सो जोतिपालो माणवो दिसम्पतिस्स रज्जो पच्चस्सोसि । 
ग्रथ खो, भो, राजा दिसम्पति जोतिपालं माणवं गोविन्दिये अ्रभिसिज्चि, 
त॑ पेत्तिके ठाने ठपेसि । अभिसित्तो जोतिपालो माणवों गोविन्दिये पेत्तिके 
ठाने ठपितो येपिस्स पिता श्रत्थें अनुसासि ते पि अत्थे अनुसासति, 
येपिस्स पिता अत्थे नानुसासि ते पि अत्थे नानसासति ; येपिस्स पिता 
कम्मन्ते अभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते अभिसम्भोति, येपिस्स पिता 
कम्मन्ते नाभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते नाभिसम्भोति|। तमेनं मनुस्सा 
एवमाहंसु - गोविन्दो बत, भो, ब्राह्मणो, महागोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणों 
ति। इमिना खो एवं, भो, परियायेतव जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दोँ 
महागोविन्दोत्वेव समञ्ज्या उदपादि। 


१. साराणीयं - स्था०, रो०ग । २. पच्चव्याहासि -> रो० । ३. अनुसासति -> म० । 
४. झभिसम्भोति - म० । ५. महागोविन्दो - रो०; स्या० पोत्थके नत्थि । 
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रज्जसंविभजन 

१४. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येत ते छ खत्तिया 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्धमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - दिसम्पति खो, भो, 
राजा जिण्णो व॒ुद्धों महललकों अड्धगतों वयोश्रनुप्पत्तो। को नु खो प्रन, 
भो, जानाति जीवितं ! ठान॑ं खो पनेतं विज्जति य॑ दिसम्पतिम्हि रजञ्ञे 
कालड्ूते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्जे श्रभिसिड्चेय्यूं । आायन्तु भोन्‍्तो, 
येन रेणू राजपुत्तो तेनुपसडद्भूमथ; उपस्मित्वा रेणुं राजपुत्त एवं वदेथ - 
मय॑ खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा श्रप्पटिकूला । यंसुखो भवं 
तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पति खो, भो, राजा 
जिण्णो वुद्धों महल्लको अद्धणतों वयोअनुप्पत्तो । को नु खो पन, भो, जानाति 
जीवितं ! ठान॑ खो पनेतं॑ विज्जति य॑ दिसम्पतिम्हि रज्जे कालडूते 
राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जे अभिसिज्चेय्यूं। सचे भवं रेणु रज्जं लभेथ, 
संविभजेथ नो रज्जेना ति । एवं, भो, ति खो, भो,ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसड्भूमिसु; उपसद्धूमित्वा 
रेणूं राजपुत्तं एनदवोचुं -मयं खो भोतों रेणुस्स सहाया पिया मनापा 
अप्पटिकूला; यंसुखों भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खों भव॑ तंदुब्खा मयं । दिस- 


म्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महललको अद्धगतों वयोश्रनुप्पत्तो । को 


न्‌ खो पन जानाति जीवितं ! ठान॑ खो पनेत॑ विज्जति य॑ दिसम्पतिम्हि 
रञ्जे कालडूतें राजकत्तारों भवन्तं रेणुं रज्जे अभिसिज्चेय्युं । सचे भवं रेणु 
रज्जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्जेना ति। 

को नु खो, भो, अज्जो मम विजिते सुखो भवेथ', अ्रज्ज्नत्र 
भवन्तेभि ! सचाहं, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि बो रज्जेना ति। 

१५. अथ खो, भो, अहोरत्तानं श्रच्चयेन राजा दिसम्पति काल- 
मकासि । दिसम्पतिम्हि रज्जे कालडूते राजकत्तारो रेणुं राजपृत्तं रज्जे 
अभिसिज्चिसु । अभिसित्तों रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो 
समद्भीभूतो परिचारेति । श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणों येन ते छ 
खत्तिया तेनपसद्भूमि; उपसदूमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - दिसम्पति 
खो, भो, राजा कालद्भूतो, अभिसित्तो रेणु रज्जेन पथ्चहि कामगणेहि 


समप्पितों समद्भीभूतोी परिचारेति। को न्‌ खो पन, भो, जानाति 


. १. बुडढों - स्था० । २. भ्रप्पटिक्कूला - रो० । ३. सुख भवेय्याथ - स्या०; सुखमेधेय्याथ- 


सी०, रो० | 


६-४.१७ | गोविन्दब्राह्मणवत्थ्‌ १७५ 


मदनीया कामा । आयन्तु भोन्‍्तो येन रेणु राजा तेनुपसद्भूमथ ; उपसदूुमित्वा 
रेणूं राजानं एवं वर्देथ - दिसम्पति खो, भो, राजा कालदड्भूतों, अभिसित्तो 
भवं रेणु रज्जेन, सरति भवं तं वचन ति ? 

१६. एवं, भो, ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 
पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसद्धुर्मिसु; उपसडद्ध[मित्वा रेणूं राजानं एतद- 
वोचुं - दिसम्पति खो, भो, राजा कालदड्ुतो। अभिसितो भवं रेणु रज्जेन । 
सरति भवं त॑ वचन ति ! 


सरामहं, भो, त॑ वचन । को नू खो, भो, पहोति इम॑ महापथवि' 
उत्तरेन आयतं दक्खिणेत सकटमुखं सत्तथा सम सुविभत्तं विभजितुं ति ? 
को नु खो, भो, श्रञ्जों पहोति, भ्रञ्व्यत्र महागोविन्देन ब्राह्मणेना ति? 
अथ खो, भो, रेणु राजा अज्व्मतरं पुरिसं आामन्तेसि - एहि त्वं, 
श्रम्भो' पुरिस, येन महागोविन्दो ब्राह्मणों तेनपसड्भूम; उपसद्भूमित्वा महा- 
गोविन्दं ब्राह्मणं एवं व्देहि- राजा तं, भन्‍ते, रेण आमन्‍्तेती ति । एवं देवा 
ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रज्जो पटिस्सुत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्मणों 
तेनुपसड्भूमि; उपसद्ूमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोच - राजा त॑, 
भन्तें, रंणु आमन्‍्तेती ति । एवं, भो, ति खो, भो, सो महागोविन्‍न्दों ब्राह्मणों 
तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसद्ध[मि; उपसड्धुमित्वा रेणुना 
 र|ज्ज्वा सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निमस्िन्न खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मणं रेणु राजा 
एतदवोच - एतु भव॑ गोविन्दो, इमं महापर्थाव उत्तरेन आयतं दक्खि- 
णेन सकटमुख सत्तधा सम॑ सुविभत्तं विभजत्‌' ति। एबं, भो, ति खो सो 
महागोविन्दो ब्राह्मणों रेणुस्स रज्जो पटिस्सुत्वा इम॑ं महापथवि उत्तरेन 
आ्रायतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तथा सम॑ सुविभत्तं विभजि, सब्बानि सकट- 
मुखानि पट्टपेसि । तन्र सुदं मज्के रेणुस्स रज्ञो जनपदों होति । 
१७. दन्तपुरं कलिड्भानं, अस्सकानज्च पोतन। 
माहिस्सति अवन्तीनं, सोवीरानञ्य्च रोरुक॑' ।। 


मिथिला च विदेहानं, चम्पा अद्भेसु मापिता। 
बाराणसी च कासीन॑ं, एते गोविन्दमापिता ति ॥ 


१. वचन ति - स्था० । २. महापठवि - रो०, स्था० । ३. विभजेतू - स्था० । ४. अटुपेसि - 
सी०, रो० । १५. कालिज्ञानं-स्था०, रो० । ६. महेसयं -सी०, म० । ७. रोदुकं -सी० । 
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१७६ वीधानकायाी [ ६.४. ९ छः 


१८. श्रथ खो, भो, ते छ खत्तिया यथासकेन लाभेन अत्तमना शअहेसूं 
परिपुण्णसद्धूप्पा - य॑ बत नो अहोसि इच्छितं य॑ आकद्धितं य॑ अधिप्ेतं 
य॑ं श्रभिपत्थितं तं नो लड़ ति । 

सत्तभू ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह । 
रेण ढे धतरद्वा च, तदासुं सत्त भारता ति।। 
पठमभाणवारं निद्ठितं । 
$ ५. महागोविन्दस्स पठिसल्लान॑ 

१९. अथ खो, भो, ते छ खत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्मणों तेनुप- 
सड्भमिसु ; उपसद्धूमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोचुं - यथा खो भवं 
गोविन्दों रेणस्स रज्ञों सहायो पियो मनापो अप्पटिकलो, एवमेव खो भव 
गोविन्दों अम्हाकं पि सहायो पियो मनापो अप्पटिक्लो । अनुसासतु नो भव 
गोविन्दो ; मा नो भवं गोविन्दों अ्रनसासनिया पच्चब्याहासी ति। एवं, भो 
ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्मणी तेसं छन्नं खत्तियानं पच्चस्सोसि । श्रथ खो 
भो, महागोविन्दों ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्तें' रज्जे 
अनुसासि, सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि मन्‍्ते वाचेसि । 

२०. अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अपरेन समयेन एवं 
कल्याणो कित्तिसहों अभुग्गच्छि -सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणों ब्रह्मानं 
पस्सति, सक्खि महागो विन्दो ब्राह्मणों ब्रह्मना साकच्छेति सलल्‍्लपति मन्‍्तेती 
ति। अ्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - मण्हं खो एवं 
कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भग्गतो - सक्खि महागोविन्दों ब्राह्मणो ब्रह्मानं 
पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणों ब्रह्मगा साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती 
ति। न खो पनाहूं ब्रह्मानं पस्सामि न ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्‍लपामि 

ब्रह्मता मन्‍्तेमि । सुतं खो पन मेत॑ ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं आच- 
रियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारों मासे पटिसललीयति 
करुणं कान भायति, सो ब्रह्मानं पस्सति ब्रह्म॒ता साकच्छेति ब्रह्म॒ना सल्लपति 
ब्रहमना मन्‍्तेती ति। यज्यूनाहं वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयेय्युं करुणं 
भान॑ फायेय्यं ति । 

२१. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणू राजा 


१. स्था० पोत्थके नत्यि। २. अधिपत्यितं -सी०, रो० । ३. भारवा - स्था०; भारधा - 


म०। ४. पच्चब्याकासी - सी०; पच्चव्याहासी - रो० । ५-४५. मुद्धाभिसित्तेन रज्जेन - स्था० । 


६. अब्भुगण्छि -सी०, रो० । ७. वुड्डानं - स्था० । थे. पटिसल्लीयेय्यं - सी० । 


६.५.२३ ] महागोविन्दस्स पटिसत्लाने १७७ 


तेनुपसद्भूमि; उपसदूमित्वा रेणूं राजानं एतदवोच - मण्हं खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसद्दों अब्भुग्गतो- सक्खि महागोविन्दों ब्राह्मणों ब्रह्मानं 
पस्सति, सकक्‍्खि महागोविन्दो ब्राह्मणों ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती 
ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मनना साकच्छेमि, न 
ब्रह्मना सलल्‍लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वद्धानं 
महल्लकानं झाचरियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो मासे 
पटिसल्लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मता साकच्छेति 
सललपति मन्तेती ति । इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारों मासे पटिसल्लीयितु, 
करुणं झानं भायितुं ; तम्हि केतनचि उपसदूूमितब्बो, अ्रज्ञात्र एकेन 
भत्ताभिहारेना ति । 
यस्स दानि भवं गोविन्दो काल मज्ज्वती ति । 


२२. अथ खो, भो, महागोबविन्दों ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनप- 
सद्भूमि; उपसद्ूमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच- मय्हूं खो, भो, एवं 
कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो - सक्खि महागो विन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, 
सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मगा साकच्छेति सलल्‍लपति मन्तेती ति। न खो 
पनाहूं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मनना सलल्‍लपामि, न 
ब्रह्मना मन्तेमि । सुतं खो पन मेत॑ ब्राह्मणानं वृद्धानं महल्लकान आचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारों मासे पटिसल्लीयति, करुणं 
भझानं भायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मगा साकच्छेति सललपति मन्तेती ति। 
इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितुं, करुणं झानं झायितु ; 
नम्हि केनचि उपसद्ूमितब्बो, अ्रव्व्मत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति। 

यस्स दानि भव गोविन्दो काले मज्ञज्तती ति । 

२३. 'अथ खो, भो, महागोविन्दों ब्राह्मणों येत सत्त च ब्राह्मण- 
महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसद्भूमि; उपसद्धुमित्वा सत्त च ब्राह्मण- 
महासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच - मणय्ह॑ खो, भो, एवं कल्याणों 
कित्तिसहो अ्रब्भ्ग्गतो - सक्खि महागोविन्दों ब्राह्मणों ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि 
महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्‍लपति मन्‍्तेती ति।न खो 
पनाहूं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्म ना साकच्छेमि, न ब्रह्मगा सलल्‍लपामि, 
ब्रह्मगा मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्लकानं आचरिय- 
पाचरियानं भासमातानं - यो वस्सिके चत्तारों मासे पटिसल्लीयति, करुणं 
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१. सललपेमि - स्या० । 
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१७८ दीघनिकायो [ ६.५.२१३- 


झान॑ फायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति, ब्रह्मना सल्लपति, 

ब्रह्मना मन्तेती ति। तेन हि, भो, यथासुते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेन 

सज्ञायं करोथ, अ्रञ्ञ्ममञज्ञं च मन्ते वाचेथ ; इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो 

मासे पटिसल्लीयितुं, करुणं कान झायितुं; नम्हि केनचि उपसछ्ूमितब्बो, 

अचध्व्यत्र एकेन भत्ताभिहारेदा ति । | 
यस्स दानि भवं गोविन्दों काल॑ मजध्ज्नती ति । 

२४. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणों येन चत्तारीसा भरिया सादि- 
सियो तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच - 
मय्हं खो, भोती, एवं कल्याणो कित्तिसद्दों अब्भुग्गतो - सक्खि महागोविन्दों 
ब्राह्मणों ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दों ब्राह्मणों ब्रह्म॒ुना साकच्छेति 
सललपति मन्तेती ति । न खो पताहं, भोती, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साक- 
च्छेमि, न ब्रह्मनना सलल्‍लपामि, न ब्रह्मता मन्तेमि । सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं 
वुद्धानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं - यो वस्सिके चत्तारो 


. मासे पटिसल्लीयति, करुणं झान॑ झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मुना 


साकच्छेति, ब्रह्मगा सल्‍लपति, ब्रह्मना मन्तेती ति। इच्छामहं, भोती, वस्सिके 
चत्तारों मासे पठटिसलल्‍लीयितु, करुणं झान॑ झायितंं; नम्हि केनचि उप- 
सद्भूमितब्बो, श्रञ्व्मत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति 

यस्स दानि भवं गोविन्दों काल मच्य्यती ति । 

२५. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणों पुरत्थिमेत नगरस्स नव॑ 
सन्धागारं कारापेत्वा वस्सिके चत्तारों मासे पटिसल्‍लीयि, करुणं कान कायि 
नास्सुध कोचि उपसद्धूमति', अ्रज्ज्मज्ञ एकेन भत्ताभिहारेव | भ्रथ खो, भो 
महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चतुन्नच मासात अच्चयेन अहुदेव उक्कण्ठना 
अह॒परितस्सना -सुतं॑ं खो पन मंतं ब्राह्मणानं बुद्धानं महल्लकान॑ 
आचरियपाचरियानं भाससानानं -यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, 
करुणं फानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती 
ति।न खो पनाहईं ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना 
सललपामि, न ब्रह्मता मन्तेमी ति । 

8 ६. बहाना समड्ूलारेन शाकच्छा 
२६. अथ खो, भो, ब्रह्मा सनद्भूमारो महाग्रोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 


१. सन्थागारं >सी०, रो०; सण्ठागार - स्था० । २. नारस -स्था०; नारसुद - रो० । 


३. उपसद्धमि - रो० । 


६.६.२७ | ब्रह्मवा सनझ्ु मारंनत साकच्छा १७६ 


चेतसा चेतोपरिवितक्करमजण्ञ्याय - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं.._ 280 
वा बाहं उसरसरेब्य पसारितं वा बाहं समिझ्जेय्य एवमेव- ब्रह्मलोके 
श्रन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मुखे पातुरहोसि । श्रथ खो, भो, 
महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अहुदेव भय॑ अ्रहु छम्भितत्त श्रह लोमहंसो यथा 

त॑ अदिदुपुब्ब॑रूप॑ दिस्वा । अ्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणों भीतो 
संविग्गों लोमहदुजातों ब्रह्मातं॑ सनड्ूूमारं गाथाय अज्कभासि - 


वण्णवा यसवा सिरिसा , को नु त्वमसि मारिस । 
अजानतन्ता त॑ पुच्छाम, कथ्थं जानेमु त॑ मयं ति ॥। 
मं वे कुमारं जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्‍तनं । 
सब्बे जानन्ति मं देवा, एवं गोविन्द जानहि ॥। ५ 
आसन उदक पज्जं, मधुपाकञ्च ब्रह्मतों। 
श्रग्घे भवन्तं पुच्छाम, अग्घं कुरुतु नो भव ॥। 
पटिग्गण्हाम ते अ्रग्घं, य॑ं त्वं गोविन्द भाससि । 
दिट्ुधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च । 
कतावकासो पुच्छस्सु, यं किडिन्च अभिषत्थितं ति।। कं 


२७. अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - कता- 
वकासो खोम्हि ब्रह्मना सनद्भुमारेत; कि नु्‌ खो अहं ब्रह्मानं सनछ्ूमारं 8. 94 
पुच्छेय्यं दिद्वधम्मिकं वा अत्थं सम्परायिक वा ति ? अ्रथ खो, भो, महा-. ऋशा 
गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - कुसलो खो अहं दिद्वधम्मिकान अत्थानं, 
अे पि म॑ दिद्ुधम्मिक अत्थ॑ पुच्छान्ति; यन्लूनाहं ब्रह्मान सनद्धूमार सम्प- 2० 
रायिकज्जेव शत्य॑ पुच्छे्य॑ ति । अ्रथ खो,भो, महागोविन्‍्दो ब्राह्मणों ब्रह्मानं 
नद्भूमारं गाथाय अज्ञभासि - 
ढ पुच्छामि ब्रह्मान॑ सनद्धूमारं, 
कड्डी अर्काज्लू परवेदियेसु । 
कत्थटद्वितो किम्हि च सिक्‍्खमानो, 25 
पष्पोति मच्चो अमतं ब्रह्म लोक ति ।। . 
१. सभ्मिड्जतं - स्या०, रो०। २. सम्मि्जेय्य -स्या०, रोग । ३. सिरीमा - 
सी०। ४. रो० पोत्थके तत्यि । ५. सनन्ति च-सी० । ६. जानाहि-सी० । ७. मधुसाकस्च - 
सी०, म० । ८. पतिगण्हाम -रो०१ ६-९. किड्िचिमभिपत्यितं -सी० । १०. श्रकद्ध - 
सी०। 


(अिननकननननए अपन 3>न+>ननाननन न ागग टन 
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हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्मे, 
एकोदिभूतो करुणाधिमुत्तों । 
निरामगन्धो विरतो मेथुनस्मा, 
एत्थट्वितो एत्थ च सिक्‍्खमानो । 
पप्पोति मच्चो अमतं ब्रह्मलोक ति।। 


२८. हित्वा समत्तं ति अहं भोतो श्राजातामि । इधेकच्चो श्रप्पं वा 
भोगव्खन्ध॑ पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं॑ पहाय, श्रप्पं वा जातिपरिवट्टं पहाय 
महन्तं वा ज्यातिपरिवट्टं पहाय, केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजति -इति हित्वा ममत्तं ति अहं' 
भोतो अजानामि । एकोबिभूतो ति अरहं भोतों आजानामि । इधेकच्चो 
विवित्तं सेनासनं भजति अरज्ज रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसान॑ वन- 
पत्थ॑ अ्ब्भोकासं पलालपुञ्ज - इति एकोदिभूतो ति अहं भोतों अ्जानामि । 
उश्णाधिमतों ति अहं भोतो अजानामि। इथधेकच्चों करुणासहगतेन चेतसा 
एक॑ दिस फरित्वा विहरति तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं;इति 
उद्धमधोतिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ करुणासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अप्पसाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति - 
इति करुणाधिमुत्तो ति अहं भोतों श्राजानामि | आसगन्धे च खो अहं भोतो 
भासमानस्स न आजानामि । 

के आमगन्धा मनुजेसु ब्रह्मे, 

एते अविद्वा इध ब्रृहि धीर । 
केनावटा वाति पजा कुरुतु* 
आपायिका निवुतब्ह्ालोका ति ॥। 
कोधो मोसवज्ज निकति च दुब्भो”, 
कदरियता अतिमानो उसूया । 
इच्छा विविच्छा' परहेठना च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 


अिरकानाकक +4म७३७००सा नाक ननकत%०३००क काना» १०इकनकर॑ ४ 





१. करुणेधिमृत्तो -म०। २-२. ति सहं - स्था०; ताहं -सी०, रो० । ३. चाह - रो०; 
सहूँ - स्था० । ४.. पलालपुज्ज पटिसल्‍लीयति -स्था० । ४. पहुँ->रो०; सहँ-स्था०॥ ६: 


_ अआच्यापज्ञेन - रो०; अ5ब्यापज्ञेन -स्था० । ७. शअ्रविद्धा >स्था० । ८. केनाव॒टा - स्यथा० | ६ 


. कुरूू-स्या०; कुरुद्टू-रो० । १०. दोभो- रो०; दोब्भो - स्था० । ११. उस्सुया- सी०, रो० 


.. उसुय्या-स्था० । १२. विचिकिच्छा -स्था०, रो० । १३. परविहेठना -सी० । 


६.७.२९ |] महागोविन्दसुप पब्वज्जा श्८ है 


एतेसु युत्ता अनिरामगन्धा, 
आपायिका निवुतब्रह्मलोका ति।। 


यथा खो अहं भोतो आमगन्धे भासमानस्स आजानामि, ते न सुनिम्म- 
दया अगारं ग्रज्कावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, श्रगा रस्मा अनगारियं ति । 


यस्स दानि भवं गोविन्दो काले मज्ञज्यती ति। 
3 ७. भहागोविन्दस्स पब्बज्जा 
२९. अ्रथ खो, भो, महागोविन्दों ब्राह्मणो येन रेणु राजा 

तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच - अ्रञ्ञ्य॑ दानि भवं 
पुरोहितं परियेसतु यो भोतो रज्जं अनुसासिस्सति । इच्छामहं, भो, 
श्रगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं । यथा खो पन में सुतं ब्रह्मनो 
आमगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अ्गारं अज्ञावसता । पब्ब- 
जिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय ति । 

आमनन्‍्तयामि राजानं, रेणूं भूमिपति अहं । 

त्व॑ं पजानस्सु रज्जेन, नाहं पोरोहिच्चे' रमे ।। 

सचे ते ऊन॑ कामेहि, अहं परिप्रयामि ते। 

यो ते हिसति वारेमि, भूमिसेतापती शहं । 

तुब॑ पिता अहं पुत्तो , मा नो गोविन्द पाजहि ॥ 

नमत्थि ऊन॑ कामेहि, हिसिता में न विज्जति । 

अमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे ।। 

अमनुस्सोी कंथंवण्णो, कि ते अत्थं श्रभासथ । 

य॑ च॑ सुत्वा जहासि नो, गेहे अम्हे च केवली ।। 

उपवुत्थस्स में पुब्बे, यिद्ठकामस्स- में सतो । 

ग्रग्गि पज्जलितो आसि, कुसपत्तपरित्थतो ॥ 

ततो में ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्‍तनो । 

सो में पञहुं वियाकासि, त॑ सुत्वा न गहे रमे ।। 





१. पोरोहच्चे - स्था०, रो० । २-२. ऊनकामेहि - स्था० । ३. मूमिसेनापति - म० । 
४. त्वं -स्या०, रो० । ५. पितासि-रो०। ६. पुत्तो च-स्या०। ७. पाजेहि-सी०। ८. 
हिंसितो -स्था० । ६. कं-स्था०, रो०। १०. रो० पोत्थके नत्यि। ११. पजहासि- 
रो० । १२. केवलों - रो०, स्था०; केवल - सी० । १३. यठटुकामस्प - सी०; यत्थुकामस्स - रो० ; 
यिद्दुका मस्स - स्या० । 
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१८२ दोघनिकायों [ ६.७.२६- 
सहृहामि श्रह॑ भोतो, य॑ त्व॑ गोविन्द भाससि 
अमनुस्सवचोी सुत्वा, कं वत्तेथ श्रज्ञ्यथा ॥। 
ते त॑ श्रनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भव 
मणि यथा वेल्हरियो, अकाचों विमलो सुभो । 
एवं सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानसासने ति । 
सचचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अवगारियं पब्बजिस्सति, मय पि 


 अगारस्मा अनगारिय पब्बजिस्साम | श्रथ या ते गति सानो शति 


भविस्सती ति । 
छू लत्तियआमन्तवा 

३०, अथ खो, भो, महागोविन्दोी ब्राह्मणों येन ते छ खत्तिया 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्भमित्वता ते छ खत्तिये एतदवोच -शअ्रञ्ञ दानि 
भवन्तो पुरोहित परियेसन्तु यो भवन्तानं रज्जे अनुसासिस्सति । इच्छामहं, 
भो, अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन में सुतं ब्रह्मनो 
आमगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अगार अज्ञावसता । 
पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय ति । अथ खो, भो, ते छ खत्तिया 
एकमन्त अपक्कस्म एवं समचिन्तेंसूं -इमे खो ब्राह्मणा नाम धनलुद्धा; 
यब्नून मय॑ महागोविन्दं ब्राह्मण धनेन सिक्‍्खेय्यामा ति । ते महागोविन्दं 
ब्राह्यणं उपसद्धूमित्वा एवमाहंसु -संविज्जति खो, भो, इसमेसु सत्तसु 
रज्जेसु पहुत॑ साप्पतेय्यं, ततो भोतो यावतकेन अत्थोी तावतक॑ 
ग्राहरीयत ति। 

अल, भो ! ममपिदं पहुत॑ सापतेय्य भवन्तानंयेव वाहसा तमह 
सब्बं॑ पहाय अगारस्मा अनगारिय पब्बजिस्सामि । यथा खो पन में सुतं 
ब्रह्मुगो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अ्रगारं अज्ञावसता । 
पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति । 

अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्त अपक्कम्स एवं सम- 
चिन्तेसुं - इमे खो ब्राह्मणा नाम इत्थिलुद्धा'; यज्यूत मय॑ महागोविनदं ब्राह्मण 
इत्थीहि सिक्‍खेय्यामा ति | ते महागोविन्द॑ ब्राह्मण उपसडूमित्वा 


एवमाहंसु - संविज्जन्ति खो, भो, इमेसु सत्तसु रज्जेसु पहुता इत्थियो, 


१. भव - रो० । २. अह - रो० । ३. पब्बजिस्सामि - रो० । ४. पहुत॑ -सी० । ४. 
आहरियत - सी०; आहरेय्यतं >रो० । ६. भवन्तानं येव - रो०, सी० । ७. इत्यीलुद्धा - स्था० । 
८. संविज्जन्तें-रो० |. "जो, 


६७.३१ | महागोविन्दत्स पब्चज्जा श्ध्३ 


तो भोतो यावतिकाहि अत्थोी तावतिका आनीयतं ति । 

अल, भो, ममपिमा चत्तारीसा भरिया सादिसियों तापाहं 
सब्बा पहाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सामि | यथा खो पन मे 
सुतं ब्रह्मगी आमगन्धे भासमानस्स, ते व सुनिम्मदया अगार अज्कावसता । 
पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं ति । 

३१. सचे भवं गोविन्दों अ्रगारस्मा अ्नगारियं पब्बजिस्सति, 
मय पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम | अ्रथ या ते गति सा नो गति 
भविस्सती ति। 

सचे जहथ कामानि, यत्थ सत्तों पुथुज्जनो । 
आरम्भव्हो दब्हा होथ, खब्तिबलसमाहिता' ।। 
एस मग्गों उजुमर्गों, एस मग्गो अनुत्तरों । 
सडझुम्मी सब्मि रक्खितो, ब्रह्मलोकपपत्तिया ति ॥। 

तेन हि. भव गोविन्दों सत्त वस्सानि आगमेतु | सत्तन्नं वस्सान॑ 

ग्रच्चयेन मयं पि झगा रस्मा ग्रनगारिय पब्बजिस्साम | अथ या ते गति सा 
नो गति भविस्सती ति। 

अतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि | नाहं सक्‍कोमि भवन्‍ते सत्त 
वस्सानि आगमगमेतूं । को न्‌ खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो 
सम्परायो मन्ताय॑ बोड्धब्बं कत्तब्बं कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्यि जातस्स 
अमरण्ण । यथा खो पन मे सुत॑ ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्म- 
दया अ्गार अज्कावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, अ्रगारस्मा अ्रनगारियं ति। 


तेन हि भव गोविन्दो छब्बस्सानि आगमेतु “« पेञ्च वस्साति 
थ्रागमेतु ... चत्तारि वस्सानि ब्लागमेतु ... तीणि वस्सानि आममेतु ... ढ्े 
वस्सानि आगमेतु ... एक वस्स आगसेतु, एकस्स” वस्सस्स' अ्रच्चयेन मर्य॑ 
पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम | अ्रथ या ते गति सा नो गति 
भविस्सती ति । क्‍ 

'अतिचिर खो, भो, एक वस्स । नाहं सक्‍कोमि भवन्ते एक॑ वस्सं 
आगमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! ममनीयो सम्परायों 


४७७७७७७७७७७७७७॥॥७॥७॥७७॥॥७॥७७॥७७॥७७॥७॥७७७७७/७//श/श/शशशशशा भा नल॒ञ आज ्रवजन नल निदििलिशिलीकीलिकन 





१. आनिय्यतं - रो० ; झानेय्यतं - सी० ; श्रानीयता - स्था० । २. मम पिता -सी० । 
३. ता पहूं > रो०; तावाहू - स्था० । ४, जहाब - रो०; पजहथ+- स्था० । ५. आरम्भो - स्या० ; 
श्रारब्भव्हो -सी०; आरभव्हो - रोग । ६. खन्‍्तीबलसमाहिता-स्या०॥ ७. सधम्मो-सी० । 
८. मन्ताय - रो०। €. तीनि>सी० । १०-१०. एकवस्सस्स - रो० । 
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श्छड दीघमनिकायों [ ६.७.३ १- 


मन्ताय॑ बोड्धब्बं कत्तब्बं कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । 
यथा खो पतन मे सुतं ब्रह्मनों श्रामगन्‍्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया 
ग्रगारं अ्ज्कावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, अ्रगारस्मा अ्रनगारियं ति। 

तेन हि भवं गोविन्दों सत्त मासानि आगमेतु । सत्तन्न मासानं 
अच्चयेन मयं पि अगारस्मा अ्रनगारिय पब्बजिस्साम | अथ या ते गति 
सा नो गति भविस्सती ति। 

अतिचिरं खो, भो, सत्त मासानि । नाहं सक्‍कोमि भवतन्ते सत्त 
मासानि आगमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं बोद्धब्ब॑ कत्तब्ब॑ कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि 
जातस्स अमरणं | यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मतो आमगन्धे भासमानस्स, 
ते न सुनिम्मदया अगार अज्कावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, अ्रगारस्मा 
ग्नगारियं ति। 

तेन हि भवं गोविन्दों छ मासानि आगमेतु ... पे० ... पञ्च मासानि 
आगमेतु ,.. चत्तारि मासानि आगमगमेतु ... तीणि मासानि आममसेतु ... दे 
मासानि आगममेतु ... एक॑ मासं आगमेतु ... अद्धमासं आगमेतु, अद्धमासस्स 
अच्चयेन मय॑ पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम। अथ या ते गति सा 
नो गति भविस्सती ति। 

ग्रतिचिरं खो, भो, अद्धमासो । नाहं सक्‍कोमि भवतन्ते अद्धमास 
आगमेतुं । को नु खो पन, भो, पजानाति' जीवितानं ! गमनीयों सम्परायो 
मन्ताय॑ं बोद्धब्बं कत्तब्बं कुसलं चरितब्बं ब्रह्मचरियं | नत्यि जातस्स अमरणं । 
यथा खो पन में सुतं ब्रह्मतनों आमगन्धे भासमानस्स, ते न घुनिम्मदया 
ग्रगारं अज्ञावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अ्रनगारियं ति। 

तेंन हि भवं गोविन्दो सत्ताहं आगमेतु याव मय॑ सके पुत्तभातरों 
रज्जेन' अनुसासिस्साम । सत्ताहस्स अ्रच्चयेन मय॑ पि अगारस्मा अन- 
गारिय पब्बजिस्साम । अ्रथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति। 

न चिरं खो, भो, सत्ताहं । आगमेस्सामहं' भवन्ते सत्ताहं ति। 

ब्राह्मण महासालादीनंअ।सन्‍्तरन 
३२. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणों येन ते सत्त च ब्राह्मण- 


. महासाला सत्त च नहातकसतानि तेनुपसद्ूृमि ; उपसद्भमित्वा सत्त च 





१, जानाति-सी०, स्था०, रो० । २. अश्रगारस्मा- रो०। 3. रज्जे - स्था०, रो० | 


४. अनुसासाम -> री०। ५. आममिस्सामहं -स्था०, रो०, सी० । 


६.७.३ै३ ] महागोविन्दरुद्ध पब्बज्जा १८५ 


ब्राजइएणमहासाल सत्त व न्हातकसतानि एतदवोच - श्रञ्म॑ दानि भवन्तों 
. आचरिय परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छामहं, भो, अगारस्मा 
अ्नगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मतों आमगन्धे भास- 
मानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ञावसता । पब्बजिस्सामहं, भो 
अगारस्मा अनगारियं ति। 

मा भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजि । पब्बज्जा, भो, 
अप्पेसक्खा च अ्रप्पलाभा च; ब्रह्मञज्ज महेसक्ख च महालाभं चा ति। 

मा भवन्तो एवं अवचुत्थ -पब्बज्जा अप्पेसकखा च अप्पलाभा 
च, ब्रह्मण्ज महेसक्ख च महालाभं चा ति । को नुखो, भो, शअज्व्यत्र 
मया महेसक्खतरों वा महालाभतरो वा  अहं हि, भो, एतरहि राजा व 
र|ज्ञ ब्रह्मा व ब्रह्मान॑' देवता व गहपतिकान । तमहं सब्बं पहाय अगारस्मा 
प्रनगारियं पब्बजिस्सामि । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्म नों आमगन्धे 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्ञञावसता । पब्बजिस्सामहं, भो, 
ग्रगारस्मा अनगारियं ति। 

सच्चे भवं गोविन्दों श्रगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मय॑ पि 
ग्रगारस्मा अ्रनगारिय पब्बजिस्साम | अथ या ते गति सा नो गति 
भविस्सती ति । 

भरियान आमन्तना 

३३. अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा 
भरिया सादिसियो तेनुपसद्धूमि; उपसछूमित्वा चत्तारीसा भरिया 
सादिसियो एतदबोच-या भोतीन॑ इच्छति सकानि वा जबातिकुलानि 
गच्छतु अ्रञ्ज॑ वा भत्तारं परियेसतु । इच्छामहं, भोती, अगारस्मा 
अ्नगारियं पब्बजितूं। यथा खो पन मे सुतं बन्र ह्मनो आमगन्धे 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अ्रगारं अज्ञावसता । पब्बजिस्सामहं, 
भोती, अगारत्मा अनगारिय ति । 

त्वञ्ञेव नो व्याति आआतिकामान॑, त्वं पद भत्ता भत्तुकामानं । सचे 
भव॑ गोविन्दो गअ्गारस्मा अनगरारियं पब्बजिस्सति, मय पि अगारस्मा 

नगारियं पब्बजिस्साम । अ्रथब्या ते गति सा नो गति भविस्सती ति। 


किक जन कनननननिनन नल. >वनन«कन्‍- 


१, अज्यों - रो० । २-२. वी वा - स्था० । ३. च - रो० । ४. च- रो० । ५, ब्राह्मणानं - 
स्था०, रोग, म०। ६. च-रो०। ७. तम्पहूँ -रो० । ८. चत्तारीसा च - सी० । €. गच्छन्तु- 
स्था० । १०. परियेसन्तु - स्था० । 
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१८६ वीघनिकायों [ ६.७.३४-- 


महागोविन्दो पब्बाजि 

३४. अथ खो, भो, महागोविन्दों ब्राह्मगो तस्स सत्ताहस्स 
श्रच्चयेन केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा 
अनगारियं पब्बजि । पब्बजितं पर्न॑ महागोविन्द॑ ब्राह्मण सत्त -च 
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च नहातक- 
सतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियों अनेकानि च खत्तियसहस्सानि 
अनेकानि च ब्राह्ममसहस्सानि अनेकानि च गहपतिसहस्सानि श्रनेकेहि च 
इत्थागा रेहि' इत्थियों केसमस्स श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा 
महागोविन्द॑ ब्राह्मणं' भ्रगारस्मा अनगारियं पब्बजितं अनुपब्बर्जिसु । 
ताय सुदं, भो, परिसाय परिवुतोी महागोविन्दों ब्राह्मणों गामनिगम- 
राजधानीसु चारिकं चरति । य॑ खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो 
ब्राह्मणो गामं वा निगम वा उपसडूमति, तत्थ राजा व होति रज्ञं, 
ब्रह्मा व ब्रह्मानं, देवता व गहपतिकानं । तेन खो पर्ना समयेन मनुस्सा 
खिपन्ति वा उपक्खलन्ति वा ते एवमाहंसु - नमत्थू_ महागोविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति । 

३५. 'महागोविन्दो, भो, ब्राह्मणो मेत्तासहगतेन चेतसा एक 
दिस फरित्वा विहासि; तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अ्रप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरिवा विहासि । 
करुणासहगतेन चेतसा ... पे ० ... मुदितासहगतेन चेतसा ... प० ... उपेक्‍्खा- 
सहगतेन चेतसा ...पे० ... भ्रब्यापज्जेन. फरित्वा विहासि, सावकानं 
च ब्रह्मतोकसहब्यताय मग्गं देसेसि । 

३६. ये खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 
सावका सब्बेन सब्बं सासनं आजानिसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगरति 
ब्रह्मलोक॑ उपपज्जिसु । ये न सब्बेन सब्ब॑ सासन आजानिसु ते कायस्स भेदा 
पर मरणा अप्पंकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जिसु, 


. अप्पेकच्चे निम्मानरतीन॑ देवानं सहतब्यतं उपपज्जिसू, अप्पेकच्चे 


तुसितानं दंवानं सहब्यतं उपपज्जिसु, अप्प्रेकच्चे यामानं देवानं सहब्यतं 


१. च पन - स्था०,रो०। २ झ्रनेका > स्या०, रो० । है, इत्थागारा -स्यथा० ॥ ४, 
ब्राह्मणानं - सी०, रो०, स्था० ४-४५. ये खो पन भो तेन- स्या०। ६. ब्रंह्मलोकसहब्य- 
ताय-रो०। ७ उप्पज्जिंसु-री०। 


६-७.रै८ ] महागोविन्दस्स पच्बज्जा १८७ 


उपपज्जिसु, अप्पेकद्चे तावतिंसानं देवानं सहब्यतं उपपज्जिसु, श्रप्पेकच्चे 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपर्ज्जिस | ये सब्बनिहीन कार्य 
परिपूरेसूं ते गन्धब्बकायं परिप्रेसूं । इति खो, भो, सब्बेसं येव तेसं 
कुलपृत्तानं अमोधघा पब्बज्जा अहोसि अवज्जा' सफला सउद्रया" ति। 


३७. सरति तं भगवा ति ? सरामहूं, पञचसिख | अ्रहं तेन 
समयेन महागोविन्दों ब्राह्मणो अ्रहो्सि । अ्रहं तेसं सावकानं ब्रह्मलोक- 
सहब्यताय मग्गं देसेसि ॥ त॑ खो पन में, पञचसिख, ब्रह्मचरियं न 
निब्बिदाय न विरागाय. न निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न 
सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोकपपत्तिया । इदं खो 
पन॒ में, पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिवष्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति । कतमं च॒ तं॑, 
पञचसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
अभिज्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति* ? अ्रयमेव अरियो अट्ठृड्भिको 
मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्ठधि, सम्मासद्भूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआ्नाजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इदं खो त॑, 
पञ्चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
ग्रभिध्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति । 


क्‍ ३८. ये खो पन में, पञ्चसिख, सावका सब्बेन सब्बं सासनं 
श्राजानन्ति ते आसवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पणथ्ञ्ञाविमृत्ति 
दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विरहन्ति ; ये न 
सब्बेत सब्ब॑ सासन आजानन्ति ते पञचन्न ओरम्भागियानं संयोजनानं' 
परिक्खया श्रोपपातिका होन्ति, तत्थ परिनिब्बायिनों, अनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । ये न सब्बेन सब्बं॑ सासन॑ आजानन्ति अ्रप्पेकच्चे तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनों होच्ति, 
सकिदेव इमं लोक॑ आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सन्ति । ये न सब्बेन सब्बं 
सासनं आजानन्ति अप्पेकच्चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना 
होन्ति अविनिषातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' । इति खो, पञ्चसिख, 


१. चातुम्महाराजिकान॑ - स्या० न्‍ रो० । २. ये सब्बे - रो०॥ ३-३. सब्बनिहीनकार्य - 
स्था०, रो० ॥ ४. पत्र - सी०, स्यथा० ॥ ५. अ्रवज्जा - स्थॉ०। ६. सउहिसा-रो० । ७. तं- 
स्था० । ८5-5८. रो० पोत्थके नत्यि । &. सेय्यथीदं - स्था०, रो० । १०. सम्म्नोजनानं - सी ०, 
स्था०। ११. करोतच्ति - रो०॥ १२, ० परायना ->सी०, स्था०, रो० । 
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सब्बेसं येव' इमेस कुलसुतातं अमोचा पब्बज्जा अवज्का सफला सउद्या ति। 
इृदमवोच भगवा । अत्तमनों पण्चसिखों गन्धब्बपुत्तो भगवतों 
भासित॑ अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा पदविखिण 

कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । । 
महागो विन्दसुत्त निट्टितं छूट्ठ । 


१, सब्बेसअजेव -- स्थ७ | 


पहापगयघुत्त 
8 ३. खहब्न धड्ाबासकाथिकान देवान गाथा 

१. एवं में शुतं । एक समय भगवा सकक्‍केसु विहरति 
कपिलवत्थुस्मिं महावनें महता भिक्‍्खुसड्भेव सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्‍खु- 
सतेहि खब्बेहेब भश्ररहन्तेहि; दसहि च॑ लोकधातूहि देवता येभुय्येन 
पन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्‍खुसद्धं च । अ्रथ खो चतुच्न 
सुद्धावासकायिकानं देवाव एतदहोसि - अय। खो भगवा सकक्‍केसु 
विहरति कपि्लवत्थुस्मि महावने महता भिवुसद्धेव सद्धिं पञ्चमत्तेहि 
जिक्जसतेधदि सब्बेहेव अरहन्तेहि; दसहि च लोकथधातूहि देवता 
येभुग्येतन सन्तिपतिता होन्‍ति भगवन्तं॑ दस्सनाय भिवक्‍खुसद्धू च। 
यच्ूत मयं पि येव भगवा तेनुप्सद्धुमेब्याम; उपसद्ूमित्वा भगवतों 
सन्तिके पच्चेक गा भासेय्यामा ति । 

२. श्रथ खो ता देवता -सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा बाहं समिड्जेय्य एवमेंव - 
सुद्धावासेसु देवेसु अन्तरहिता भगवतों पुरतो पातुरहंसूं । श्रथ खो ता 
देवता भगवन्तं अ्रभिवादंत्वा एकमन्त अरद्गुस्यु । एकमन्त ठिता खो एका 
देवता भगवतो सन्तिके इमं गार्थ श्रभासि - 

“महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 

 आगतम्ह इन धम्मसमयं, दक्खिताये अपराजितसच्ध ति। 

अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमंं गार्थ अभासि - 

“तत्र भिकखवो समादहंसू, चित्तमत्तनो उजुक अकसु । 

सारथीव' नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता ति॥। 


अ्रथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि- 
“छेत्वा खीलं' छेत्वा पलिघं", इन्दखील ऊहच्चः मनेजा । 
ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा  ति।। 
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१. देवतानं-म०। रे पच्चेकगार्थ- सी०, स्था०, रो० । ३. सम्मिड्जितं - स्था०, | द 
रो० । ४. एवमेवं - रो० । ५. पातुरहंसु - स्था०, रो० । ६. समादहिंसु - सी० ॥ ७. उजुकमकसु - द 


सी०,स्था०, रो० । 5. सारथिव -सी०, रो० । ६. खिल रो० ॥ १०, पेलीघं >स्था० । ९१ 
ओहच्च » स्था०) उद्दच्च -सी० । १२. सुसूनांगा - स्था० ॥ 
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ग्रथ खो अपरा देवता भगवतों सन्तिके इमं गार्थ अभासि - 
“ये केचि बुद्ध सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति अ्रपायभूमिं ॥ 
पहाय मानुसं देहं, देवकायं परिप्रेस्सन्‍्ती' ति ॥ 
$ २. भगवता सन्निपतितानं बेवतानं नामकित्तन॑ 
३. अ्रथ खो भगवा भिक्‍्खू आमनन्‍्तेसि - “येभुय्येन, भिक्‍खवे, 
दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता होन्ति तथागतं॑ दस्सनाय भिकक्‍खु- 
सद्धंं च । ये पि ते, भिक्‍खवे, अहेसूं श्रतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, 
तेस॑ थि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता अहेसूं सेय्यथापि 
मय्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्‍खवे, भविस्सन्ति अ्नागतमद्धानं अ्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता 
भविस्सन्ति सेय्यथापि मणय्हं एतरहि । आविक्खिस्सामि, भिकक्‍सखवे, 
देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्‍खवे, देवकायानं नामानि; 
देसेस्सामि, भिक्‍खवे, देवकायानं नामानि। त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसिकरोथ, 
भासिस्सामी ति। “एवं, भन्‍्तें ति खो ते भिक्‍खू भगवतों 
पच्चस्सोसुं । 


४. भगवा एतदवोच - 


“सिलोकमनुकस्सामि, यत्थ भुम्मा तदस्सिता । 
ये सिता गिरिगब्भरं, पहितत्ता समाहिता ॥। 


“पुथूसीहाव सल्लीना', . लोगहंसाभिसम्भुनो । 
ग्रोदातमनसा सुद्धा, विपष्पसन्लमनाबिला  ॥। 


“भिय्यों, पञ्चसते ज्यत्वा, वे कापिलवत्थवे । 
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥ 


“देवकाया अभिक्‍कनता, ते विजानाथ भिक्‍सखवों । 
ते च आतप्पमकरुं, सुत्वा बुद्धस्स सासनं ॥। 


“तेस पातुरहु जाणं, अमनुस्सानदस्सनं । 
भ्रप्पेके सतमहकक्‍खुं, सहस्सं अथ सत्तरिं॥ 


.... १. अपायं->सी०। २. रो० पोत्थके वत्यि ॥ ३. एतपरमा येव - रो०; एतपरमायेव -- 


.. स्था० । ४-४. पुथ्‌ सीहाव सल्लीना -सी०, स्था० । ५, विप्पसन्ना मनाविला -सी०, रो० । ६. 


भीय्यो - रो० ॥ ७. पातरहु > रो० | ८. सत्तति -रो० । 


७.२९.६ | 


१. भ्रहु- रो० । २. ववक्खित्वान - स्या०, रो०; भश्रवेक्खित्वात-सी०। ३. व-स्या०, 


रो०। ४. जुतिमन्तो -सी०, स्था०,म०। ४. कुम्मिरों -सी० । ६- सोपाग - स्था०, रो० ॥ 


भगवता सन्निपतिताब देवतानं वामकिततन 
'सर्त॑ एके सहस्सानं, अमनुस्सानमदसूं । 
श्रप्पेकेनन्तमहक्खुं, दिसा सब्बा फुटा झहुं ॥। 
“त॑ च सब्बं अ्भिज्ज्याय, ववत्थित्वान' चक्खुमा । 
ततो आमनन्‍्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥। 
“देवकाया अभिक्‍कतन्ता, ते विजानाथ भिक्‍खवों। 


३३ 


ये वोहं कित्तयिस्सामि, गिराहि अनुपुब्बसो ॥। 


. सत्तसहस्सा ते यक्‍्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा । 


इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍खून समिति वन ॥ 


“छुसहस्सा हेमवता, यक्‍्खा नानत्तवण्णिनों । 
इद्धिमन्‍न्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍खूनं समिति वन॑ ॥। 


“सातागिरा तिसहस्सा, यक्‍्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामृं, भिक्‍्खूनं समिति वन ॥। 


“इच्चेते सोदछससहस्सा, यक्‍्खा नानत्तवण्णिनों । 
इद्धिमन्‍न्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तों यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍्खूनं समिति बनं।। 


“वेस्सामित्ता पञ्चसता, यक्‍्खा नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्ती ,यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिकक्‍कामुं, भिक्‍खूनं समिति वन ॥। 


“कुम्भीरों राजगहिको, वेपुल्लस्स निवेसन । 
भिय्यो नं सतसहस्सं, यक्‍्खानं पयिरुपासति । 
कुम्भीरोी राजगहिको, सोपागा समितिं वन ॥। 


, 'पुरिमञज्च दिस॑ राजा, धतरद्रों पसासति। 


गन्धब्बानं अ्रधिपति*, महाराजा यसस्सिसो ॥। 


७. आधिपति -स्या ०, रो० ॥ 
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'पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिककामुं, भिक्‍खून समितिं वन ।। 
'दक्खिणं च दिस राजा, विरून्हों तं पसासति' । 
कुम्भण्डानं अधिपति, महाराजा यसस्सिसो |। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महब्बला । 
इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तों यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍काम्‌, भिक्‍खने समिति बने ।। 
'पच्छिम॑ च दिस राजा, विरूपक्खों पसासति। 
नागाव॑ च' अधिपति, महाराजा यसस्सिसो।। 
“पुत्ता पि तसस बहवो, इन्दतामा महब्बला | 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सस्सिनों । 
मोदमाना अभिवकामूं, भिकखून समिति बने || 
“उत्तरं च दिस राजा, कुबेरों त॑ पसासति । 
यक्‍खानं च अधिपति, महाराजा यसस्सिसो ।। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दतामा महब्बला । 
इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यंसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्‍कामृं, शभिक्‍्खने समिति बन ।। 
'पुरिम॑ दिस॑ धतरद्रो, दक्षिखणंत विरूब्हको । 
पच्छिमेन विरूपक्खो, कुवबेरों उत्तर दिस ।। 
“चत्तारो ते महाराजा, समन्‍्ता चतुरो दिसा। 
दहल्लमाना  अट्ठंसु, वने कापिलवत्थवे ।। 
७. तेस मायाविनों दासा, आग वज्तचनिका सठा। 
माया कुटेण्ड विटेण्ड,, बविटुच्चा विट॒टो' सह ॥। 
चन्दनों कामसेट्रो च, किन्निघण्ड निघण्ड च। 
पनादों श्रोपमञ्ञजो च, देवसूतो च मातलि 


| ७.३. ६- 


१. तप्पसासति - स्था० । २. व- रो०; स्या० पोत्थके नत्यि ॥ ३. दहुब्हुमाता - इति 
पि; ददलल्‍लमाना-सी० । ४. आग - रो०; झाग - स्था० । ४. वेटेण्ड - सी०, स्था०, रो० । ६. 
विदू च - स्था० ॥ ७. विद॒च्चो - रो० । द. किन्नूधण्डु - रो०; किन्तु घण्ड - स्या०; कि्तृघण्ड - 


सी०। &. देवसुतो - सी० । 


9.९, १ ० ] 


५१०. 


भगवता सब्निपतितानं देवताने तामकिलतनं 


“चित्तसेनो च गन्धब्बो, नक्कोराजा जनेसभो । 
झ्ागा पञ्चसिखो चेव, तिम्बरू सुरियवच्चसा ।। 
“एते चजञ्जे च राजानो, गन्धब्बा सह राजभि। 
मोदमाना अ्रभिककामूं, भिक्‍खून समिति वन॑ ।। 
“अथागं नागसा नागा, वेसाला सहतच्छका । 
कम्बलस्सतरा आगूं, पायागा सह आआतिभि ॥। 
ध्यामुना धतरद्रा चं, आगू नागा यसस्सिनों। 
एरावणो' महानागो, सोपागा समिति वन ॥ 
“ये नागराजे सहसा हरन्ति, 

दिव्बा दिजा पक्खि विसुद्धचबखू । 

वेहायसा ते वनमज्शपत्ता, 

चित्रा सुपण्णा इति तेस नाम ॥। 

“अ्रभयं तदा नागराजानमासि , 

सुपण्णतो खेममकासि बुद्धों । 

सण्हाहि वाचाहि उपव्हयन्ता, 

नागा सुपण्णा सरणम्कंसु बुद्ध ।॥। 


. “जिता वजिरह॒त्थेन, समुद्दं असुरासिता । 


भातरो वासवस्सेते, इद्धिमन्तोी यसस्सिनों ॥। 
“कालकञ्चा महाभिस्मा , असुरा दानवेघसा । 
वेपचित्ति सुचित्ति च, पहारादों नमुची सह ॥। 
“सतं च बलिपुत्तानं, सब्बे वेरोचनामका। 
सन्नय्हि्वा बलिसेनं,, राहुभदृमुपागमं । 
समयो दानि भदन्ते, भिक्‍खूनं समिति वन ॥। 
“आपो च देवा पथवी", तेजो वायो तदागमुं । 
वरुणा वारणा देवा, सोमो च यससा सह । 


मेत्ता कहणा कायिका, आगूं देवा यसस्सिनों ॥ 


१. नलो राजा -रो० । २. आगु- रो०; आगू - स्था०; श्रागूं-सी० । ३. तिम्बर - 
सी०। ४. सुरियवच्छसा - स्था०्, सी०शभ ४. नाभसा -रो०, स्था०। ६- धतरद्वो-सी० । 
७, एरावनो - रो० । ८. वेहासया- रो०। ६-६. चित्रसुपण्णा-सी०। १०. तैस- सी० 
रो०। ११, ० नमासी - स्था० । १२. ० म्गंसु - सी०, रो० । १३. कालकज्जा - स्या०, रो । १४ 
महामभिसा - रो० । १५. नमृचि -सी०। १६: बलि सेन - रो०, स्या० पटि सेन >- सी० । १७ 
पठवी -स्था०, रो० । १८, वारुणा - स्था०, रो० । 

दीघ०«२. ः 
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१९४ दीघनिकायो [ ७.२.१०- 


द फ “दसेते दसधा काया, सब्ब॑ तानत्तवण्णिनो । 
न इद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍काम्‌, भिक्‍्खूनं समिति वनं ॥। 

“बेण्ड्देवा सहलि च, असमा च दुवे यमा । 

5 चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दमागूं. पुरक्खत्वा' ॥। 
“सुरियस्सूपतिसा देवा, सुरियमागुं पुरक्खत्वा । 

नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, आगूं मन्दवलाहका । 

(2.260 वसूनं॑ वासवो सेट्रो, सक्‍कोपागा' पुरिन्ददों ॥। 
“दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनों । 

रे इद्धिमन्तोीं जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍खून॑ समिति वन ॥। 

“अ्थागूं सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव । 

श्ररिट्रवा च रोजा च, उमापुप्फनिभासिनों ॥। 

“वरुणा सहधम्मा च, अ्रच्चुता च अनेजका । 

[5 सूलेय्यरुचिरा' आागूं, आगुं वासवनेसिनो । 
दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनों ॥। 

“इद्धिमन्तों जृतीमन्तो, वण्णवन्तों यसस्सिनों । 

मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍्खूनं समिति वन ॥ 


“समाना महासमाना, मानुसा मानुसुत्तमा । 
20 खिट्डापदोसिका आागूं, आगूं मनोपदोसिका” ॥। 


“भ्रथागूं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो । 
पारगा महापारगा, शआ्रागूं देवा यसस्सिनों ॥ 


“दसेते दसधा काया, सब्बे. नानत्तवण्णिनों । 
इद्धिमन्तोीं जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों। 
25 मोदमाना अभिक्‍कामुूं, भिक्‍खूतं॑ समिति वन ॥ 


१. वेण्डू च देवा -स्था० ; वेण्हू च देवा - रो० ।२. (सहली - स्या०, सी०; सहक्वी - रो० । ३- 
पुरेविखत्वा -सी०; पुरक्खिता >स्था० । ४. सक्‍को पाग -स्था०, रो० । ५. अथागू - स्था०; 
अथागू -रो० । ६. उम्मापुप्फनिभासिनों - सी०, स्या०, रो० । ७. सुलेय्य रुचिरा -सी० । ८. 
महासमना - म० । &. खिट्डापदू्सिका -सी०, स्था०, रो० । १०. मनोपदूसिका -सी०, स्था०, 

..  रो०॥ ] 


७.२.१२ ] 


११. 


१२. 


भगवता सन्विपतितानं देवतान वामकित्त्न 


सुक्का करम्भा अरुणा, आगूं वेघनसा सह । 
स्ोदातगय्हा पामोक्‍्खा, आगुं देवा विचक्खणा ॥। 
“सदामत्ता हारगजा, मिस्सका च यसस्सिनों । 
थनयं श्राग पज्जुन्नों, यो दिसा अभिवस्सति ॥। 
“दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनों । 
इद्धिमन्तों जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍खूनं समिति वन ।। 
“खेमिया तुसिता यामा, कट्टुका च यसस्सिनों । 
लम्बीतका लामसेट्रा, जोतिनामा च आसवा । 
निम्मानरतिनोी आगूं, अथागूं परनिम्मिता ॥। 
“दसेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
इंद्धिमन्तोी जुतीमन्तो, वण्णवन्तोी यसस्सिनों । 
मोदमाना अभिक्‍कामुं, भिक्‍्खूनं समिति बन ॥। 
“सट्ठंते देवनिकाया, सब्बे नानत्तवण्णिनो । 
नामन्वयेन आगच्छूं , ये चजड्जे सदिसा सह ॥। 
“पव॒ुत्थजातिमखिलं , ओघतिण्णमनासवं । 
दक्‍्खेमोघतरं नागं, चन्द॑ व असितातिगं 
'सुत्रह्मा परमत्तो, च, पुत्ता इद्धिमत्तो सह । 
सनझ्ुमारो तिस्सो च, सोपाग समिति वन ॥। 
“सहस्सं ब्रह्मलोकान, महाब्रह्माभितिद्गठति । 
उपपन्नो जुतीमन्तो, भिस्माकायो यसस्सिसो ॥। 
“दसंत्थ. इस्सरा आगूं, पच्चेकवसवत्तिनों । 
तेसे च मज्ञतो आग, हारितो परिवारितो ॥। 
“ते च सब्बे अभिककन्ते, 


श्र ५ जा १४ 


सइन्दे. देवे सब्रहाके | 


१. करुम्हा - स्था०, रो० । २. श्रागा -स्या० । हे. पजुच्ो - स्था० ) ४. लम्बितका - 


सी०, स्या० । ४, आगब्छ -सी०, स्था०, रो० । 
जातिमखिलं - म० । ७. भ्रसितातित॑ 


६. पवृत्यजातिमक्खील - स्या० 


स्था० । ८. परमत्थों - सी० । ६. सोपागा - सी० । १०-१०. 


पबुदद- 


सहस्सब्रह्म लोका्नं - स्या०, रो० । ११. आगा-सी०, स्था० । १२-१२. सइन्ददेवे - रो०; सिन्दे 


 देवे- स्था० । 
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१३. 


70 


दीधनिकायों 


मारसेना अ्रभिक्कामि, 

पस्स कण्हस्स मन्दियं ।। 

“उथ गण्हथ बन्धथ, रागेन बद्धमत्थ' वो । 
समन्‍ता परिवारंथ, मा वो मज्चित्थ कोचि न॑ ।। 
“इति तत्थ महासेनो, कण्ही सेन अपेसयि । 
पाणिना तलमाहच्च, सर कत्वान भेरवं ॥। 
“यथा पावुस्सको मेंघो, थनयन्तो सविज्जुको । 
तदा सो पच्चुदावत्ति, सदड्भूद्धों अश्रसयंवसे' ।॥। 
“तं च सब्बं श्रभिज्जञाय, ववत्थित्वान चक्‍्खुमा । 
ततो आमनन्‍्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥। 
“मारसेना अभिक्‍कन्ता, ते विजानाथ भिक्‍खवों । 
ते च आतप्पमकरुं, सुत्वा बुद्धस्स सासनं । 
वीतरागेहि पकक्‍कामुं, नेसे लोमा पि इज्जयुं ।। 
“सब्बे विजितसद्भामा, भयातीता यसस्सिनों । 
मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसुता” ति ॥ 


[ ७.२.१२- 


महासमयसुत्त निद्वित' सत्त मं? । 


१. बल्वमत्थु - सी०, स्था० ॥ २-२. कण्हसेन - रो०, स्था० । ३. थलभाहच्च -- सी० | ४ 
श्रसयं वसे - स्था०; अ्सयंबसी - सी०, रो० । ५- ववविखित्वान - स्था०, रो० । ६. नस॑- रो० । 
७. लोम॑ -सी०, स्था०, रो० । ८. महासमयसुत्तन्तं -रो० । €. सी० पोत्थके तत्यि । १०. रो० 
पोत्थके नत्थि। छ् 





८. संककपन्‍हसुत्तं 
3 १. पन्चसिखों भगवन्त बीणं अस्सावेसि 

१. एवं में सुतं । एक॑ समय भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतों 
राजगहस्स अम्बसण्डा नाम ब्रह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके' पब्बते इन्द- 
सालगुहायं । तेन खो पत्र समयेन सक्‍्कस्स देवानमिन्दस्स उस्सुक्क उदपादि 
भगवन्त दस्सनाय | अथ खो सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि - “कहं नु 
खो भगवा एतरहि विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धों” ति ? अदहसा खो सक्‍को 
देवानमिन्दों भगवन्तं मगधेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स अ्रम्बसण्डा 
नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पब्बते इन्दसालगुहायं । दिस्वान 
देवे तावतिसे आमन्‍्तेसि - “अ्रयं, मारिसा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो 
राजगहस्स अम्बसण्डा ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पब्बते इन्दसाल- 
गुहायं । यदि पन, मारिसा, मय तं॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसड्भुमेय्याम 
अरहन्त सम्मासम्बुद्ध  ति ? एवं भहन्तवा” ति खो देवा तावतिसा सकक्‍कस्स 
देवानमिन्दस्स पच्चस्सोसुं । क्‍ 

२. अथ खो सक्‍को देवानमिन्दों पञचसिखं गन्धब्बपुत्त आमन्‍्तेसि - 
अय॑, तात पथ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स अम्ब- 
सण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पब्बते इन्दसालगुहायं । यदि 


पन, तात पथ्चसिख, मयं त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसद्भुमेय्याम अरहन्तं सम्मा- 


सम्बद्ध ति / "एवं भद्दत्तवा ति खो पञचसिखों गन्धब्बदेवपुत्तो सक्‍कस्स 
देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा बेलुवपण्ड्वीणं" आदाय सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स 
अनुचरियं उपागमि । 

३. अथ खो सकको देवानमिन्दो देवेहि तावर्तिसेहि प्रिवृतो पञुच- 
सिखेन गन्धब्बदंवपुत्तेन पुरक्खतो - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसों समि- 
ड्जितं वा बाह पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिड्जेय्य एवमेव - देवेस्‌ 
तावतिसेसू अन्तरहितो, मगधेसु पाचीनतो राजगहस्स अ्रम्बसण्डा नाम 
ब्राह्मगगामो तस्सृत्तरतो, वेदियके पब्बते पच्चुट्रासि । तेंन खो पन समयेन 
वेदियको पब्बतो अतिरिव झ्ोभासजातो होति अम्बसण्डा च॒ ब्राह्मगगामो - 





१. अ्म्बसण्डो- स्था०। २. वेदिके -सी० । ३. दिस्वा - रो० । ४. गन्धब्बदेवपुत्तं - 
सी० । ४. वेल्खुबपण्ड्वीगं - स्था० । ६. पुरेक्वतो - सी० । ७. सम्मिड्जितं - स्था०, रो० । 
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यथा त॑ देवानं देवानुभावेन । अ्पिस्सुदं परितो गामेसु _मनुस्सा एवमाहंसु - 
“आदित्तस्सु नामज्ज वेदियको पब्बतो, झायतिसु नामज्ज वेदियको पब्बतो, 
जलतिसु नामज्ज वेदियको पब्बतो , किसु नामज्ज वेदियको पब्बतो अ्रतिरिव 
आोभासजातो, अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो ति, संविग्गा लोमहद्ग॒जाता 
अहेसू । | 
४. अ्थ खो सक्‍को देवानमिन्दों पञज्चसिखं गन्धब्बदेवपुत्त आम- 

न्तेसि - दुरुपसद्भूमा खो, तात पञ"चसिख, तथागता मादिसेन झानरता' 
तदन्तरं पटिसल्लीना । यदि पन त्वं, तात पञचसिख, भगवन्तं पठमं पसादे- 
य्यासि ! तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसडद्धू- 
मेय्याम अ्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं। ति। “एवं भहन्तवा ति खो पञ्चसिखों 
गन्धब्बदेवपुत्तोी सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा बेलुवपण्डवीणं 
आदाय येन इन्दसालगृहा तेनुपसद्भधूमि; उपसद्भमित्वा, “एत्तावता 
में भगवा नेव अतिद्रे भविस्सति नाच्चासन्ने , सह च सोस्सती ” ति 
एकमन्तं अट्टासि । 

एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो बेलुवपण्डवीणं 
अस्सावेसि इमा व गाथा श्रभासि बुद्धपसणज्छिता” धम्मृपसब्छिता 
सच्बदपसडझ्हिता अरहन्तूपसण्हिता कामूपसछझिहिता - 

“बन्दे ते पितरं भद्दे, तिम्बरुं सुरियवच्छसे' । 

येन जातासि कल्याणी, आनन्दजननी मम ।। 


“वातो व सेदतं कन्‍्तो, पानीयं व पिपासतो । 
अज्धीरसि' पियामेसि, धम्मो अ्ररहतामिव" ।। 
अआतुरस्सेव भेसज्जं, भोजनं व जिघच्छतो । 
परिनिब्बापय” मं भद्दे, जलन्तमिव वारिना।। 





१. झायतस्सु- स्या०; झायतिस्सु - सी०; पज्ञायितस्सु -रो० । २. जट्तस्सु - 


स्या० ; जलतिस्सु -सी० ; जलितस्सु - रो० । ३. स्या० पोत्थके नत्यि | ४. झायी झानरता - 
सी०, रो०, स्था० । ५. तदनच्तरं -- स्था०, रो० । ६. पतिसल्लीना -- रो० । ७. रो» पोत्यके 


नत्थि । उ-वेत्धुवपण्ड्वीणं - स्था० । ६-€. भ्रविदूरे खो वसति -स्या० । १०. में सोस्सति - स्था० ; 
खो सोस्सति - रो० । ११. गाथायो- स्था० । “१२. बुदुपसण्छिता -सी०, स्था० |. 


१३. रो० पोत्यके तत्यि। १४. तिम्बरु- रो० । १५. सूरिय० - म०; सरियवच्चसे -- रो० । 


१६. अद्धिरसी - सी०; अ्रद्भीरसी - रो०; प्रज्ि रंसी -स्या० । १७. अरहत॑ इवब - स्था० । 
१८- परिनिब्जापयि - स्था० ॥ १६. रो० पोत्यके नत्यि॥ द रे प्ख 


८.१.६ | 


पञ»चसिलों भगवन्त बीणं अ्रस्सावसि 


“सीतोदक॑ पोक्खरणिं, युत्त किज्जक्खरेणुना । 
नागो घम्माशितत्तो व, ओोगाहे ते थनूदरं।। 
“अच्चड्ूंसो व नागो व, जित॑ मेत्ततोमरं । 
कारणं नप्पजानामि, सम्मत्तो लक्खणूरुया ॥। 
“तयि गंधितचित्तोस्मि, चित्त विपरिणामितं । 
पटिगन्तुं+ सक्‍कोमि, वद्धूघस्तोव अम्बुजी ॥। 
“वामूर सज मं भहे, सज मं मन्दलोचने । 
पलिस्सज मं कल्याणि, एत॑ं में अभिपत्थितं ॥ 
'अ्प्पको वत में सन्‍तो, कामो वेल्लितकेसिया । 
अनेकभावो समृप्पादि, अ्ररहन्तेव दक्खिणा ॥। 
“यं में अत्थि कतं पुञ्ज्ं, श्ररहन्तेसु तादिसु । 
त॑ में सब्बद्धकल्याणि, तया सद्धिं विपच्चतं ॥। 
“यं में अत्यि कतं पुज्ञ्यं, अस्मिं पथविमण्डले' । 
त॑ में सब्बद्धकल्याणि, तथा सद्धि विपच्चतं ॥। 
“सकक्‍यपुत्तो व झानेन, एकोदि” निपको सतो। 
अमतं मुनि जिगरिंसानों, तमहं सुरियवच्छसे ॥। 
यथा पि मुनि नन्‍्देय्य, पत्वा सम्बोधिमृत्तमं । 
एवं नन्‍्देय्यं कल्याणि, मिस्सीभाव॑ गतो तया ॥। 


७३ 


“सक्‍को चे मे वरं दज्जा, तावतिंसानमिस्सरों ॥। 


ताहं भें वरेय्याहें, एवं कामो दब्हों मम ॥। 
सालंव न चिर॑ फुल्लं, पितरं ते सुमेधसे । 


वन्दमानों नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी” पजा ति। 
६. एवं वृत्ते भगवा पञ्चसिख गन्धब्बदेवपुत्त एतदवोच - 


१६६ 


'संसन्दति खो ते, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च 


करन न सबममः्-न्‍न्‍यरमरमगकमण्पा-ममाव्भात+ १8००७ /घभमा ० काप+ का, 


१. सीतोदकि - रो० । २. च -स्था०, रो० । ३. तुत्ततोमरं - स्या०, रो० । ४. लक्खणुरसा - 


रो०। गधित० - स्या०; गधित० - रो० | ६- वड्धुबततोव -स्यथा० । ७. वामुरू- रौ० । ८. 
वल्लितकेसिया- सी० । _&. समपादि - स्था०; अ्रनकभावमुप्पादि - सी०; सम्पादि -रो० । 
१०.पुथुविमण्डले - रो० । ११. एकोदी “-सी०। १२- जिगीसानो -म०॥। १३, नन्देग्य -रो० , 
१४. मिस्सभाव - स्था० । १५. च->रो०। १६. सालवनं -स्था० । १७. यस्ससेता० - 
सी०, स्था०, रो० । द 
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२०७ 


तन्तिस्सरेन; न च पन , पञ्चसिख, तन्तिस्सरो ग्रीतस्सरं अ्रतिवत्तति 
गीतस्सरो च तन्तिस्सरं । कदा संयूब्हा पत ते, पञचसिख, इमा गाथा 
बुद्धपसणझ्छिता धम्मूपसण्छिता सद्भृपसझ्छिता अरहन्तृपसण्छिता 
कामूपसड्छिता  ति ? | । 

“उकमिदं, भन्‍ते, समय भगवा उस्वेलायं विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे अ्रजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धों । तेन खो पराहूं, 
भन्‍ते, समयेत भदहा नाम सुरियवच्छुसा तिम्बरुनों गन्धब्बरज्जो धीता 
तमभिकद्धामि । सा खो पन, भन्‍ते, भगिनी परकामिनी होति; 
सिखण्डी नाम मातलिस्स संज्भाहकस्स पुत्तो तमभिकछ्ुति। यतो खो 
अहं, भच्ते, तं भगिनिं नालत्थं केनचि परियायेन, अथाहं बेलुवपण्डवीणं 
आदाय येन तिम्बरुनों गन्धब्बरज्णों निवेसनं तेनुपसछूमिं; उपसडूमित्वा 
बेलुवपण्ड्वीणं अस्सावेसिं इमा च गाथायो अभासि बुद्धपसबण्छिता 
धम्मूपसड्हिता सद्भूपसज्हिता श्ररहन्तृपसझिहिता कामृूपसलझ्हिता - 

वन्‍्दे ते पितरं भहे, तिम्बरुं सुरियवच्छसे । 

येन जातासि कल्याणी, आननन्‍्दजननी मम ॥ ... पे० ... 
सालंव न चिरं फूल्लं, पितरं ते सुमेधसे । 
वन्दमानों नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा' ति॥। 

“एवं वृत्ते, भन्ते, भद्दा सुरियवच्छुसा मं एतदवोच - “न खो में, 
मारिस, सो भगवा सम्मुखा दिद्रो, अपि च सुतोयेव में सो भगवा 
देवानं॑ तावतिंसान॑ सुधम्मायं सभायं उपनच्चन्तिया । यतो खो त्वं, 
मारिस, तं॑ भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो अज्ज समागमो' ति। सोयेव नो, 
भन्‍्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमों अहोसि, न च दानि ततो 
पच्छा  ति । 

$ २. सकको देवानसिन्दों भगवन्तं उपसडूमि 

७. अथ खो सक्‍्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि -- “पटिसम्मोदर्ति 
पञ्चसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो भगवता, भगवा च पञचसिखेना” ति। भ्रथ खो 
सक्‍को देवानमभिन्दो पञचसिख॑ गन्धब्बदेवपुत्तं आमन्तेसि-- अभिवादेहि में त्वं, 
तात पञ्चसिख, भगवन्तं - सक्‍को, भन्‍्ते, देवानमिन्दों सामच्चो 


सपरिजनो भगवतों पादे सिरसा वन्दती”” ति। “एवं भद्दन्तवा” ति . 


१-१- नेव पन-स्या० । २. एकमिदाहं - म०; एकमिद -सौ०, रो०। ३. कल्याणि- 
रो० । अर ३ 


८.२.६ ] सकको देवानसिन्दों भगवन्त उपसबडुसि २०१ 


खो पण्चसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा 
भगवन्तं अभिवादेसि - “सक्‍को, भन्‍्ते, देवानमिन्दों सामच्चों सपरिजनों 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती ति । 

“एवं सुखी होतु, पञचसिख, सकक्‍को देवानमिन्दों सामच्चो 
सपरिजनो; सुखकामा हि देवा मनुस्सा अ्रसुरा नागा मन्धब्बा ये चडज्जे 
सन्ति पुथकाया ति। 

८. एवं च पतन तथागता एवरूपे महेसकर्खे यक्‍्खे अभिवदन्ति । 
अभिवदितोी सक्‍को देवानमिन्दों भगवतों इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। देवा पि तावतिसा इन्दसालगहं 
पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टंसु । पञचसिखों पि गन्धब्ब- 
देवपुत्तो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रद्दासि । 


तेन खो पन समयेन इन्दसालगहा विसमा सन्‍्ती समा समपादि 
सम्बाधा सन्‍्ती उरुन्दा समपादि, ग्रन्धकारों गहाय॑ अन्तरधायि, आलोको 
उदपादि - यथा त॑ देवानं देवानुभावेन । 


९. श्रथ खो भगवा सक्‍क॑ देवानभिन्दं एतदवोच - “अ्रच्छरियमिदं 
श्रायस्मतो कोसियस्स, अब्भुतमिदं'ं आयस्मतो कोसियस्स, ताव बहु- 
किच्चस्स बहुकरणीयस्स यदिदं इधागमनं' ति । 


“चिरपटिकाहं, भन्‍्ते, भगवन्त॑ दस्सनाय उपसद्भुमितुकामो 
श्रपि च देवानं तावतिसानं केहिचि' किच्चकरणीयेहि ब्यावटों; एवाहं 
नासक्खि, भगवन्त दस्सनाय उपसद्धूमितुं। एकमिदं, भन्‍्ते, समय 
भगवा सावत्थियं विहरति सलक्ागारके । अथ ख्वाहं', भन्‍्ते, सावत्िय 
अगमासि भगवन्तं॑ दस्सनाय। तेन खो पन, भन्‍्ते, समयेन भगवा 
अज्ज्वतरेन समाधिना निसिन्नो होति भूजति च नाम वेस्सवणस्स 
महाराजस्स परिचारिका भगवन्तं॑ पच्चुपट्टिता होति पण्जलिका 
नमस्समाना तिट्ठटति । श्रथ ख्वाहं, भन्‍्ते, भूजति एतदवोचु - अभिवादेहि 
में त्वं, भगिनि, भगवन्तं - सक्‍को, भन्‍्ते, देवानमिन्दों सामच्चों सपरिजनों 
_ भगवतो पादे सिरसा वन्दती ति। एवं वुत्ते, भन्‍्तें, सा भूजति मं 
. १. अ्रभिवादेति- स्या०, म०। २. रो० पोत्थके नत्यि | ३. श्रभिवादितों - रो० । ४. उरुद्धा 
 “-स्था०। ५. अब्भूतमिर्द - स्था० । ६. केहिचि केहिचि - म०, सी०, रो० । ७. व्यावटो - रो० | ८ 
. सब्ललागारके - सी०। ६. खो श्रहं -स्या० । १०. भुञ्जती च-सी०, रो०; भुजती - स्यथा० ) 
| दीघ०-२ 
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एतदवोच - अकालो खो, मारिस, भगवत्तं दस्सनाय; पटिसल्लीनो 
भगवा” ति । 
तेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्हा बुद्वितों होति 
प्रथ मम॒ वचनेन भगवन्तं अभिवादेहि - सक्‍को, भन्‍्ते, देवानमिन्दों सामच्चो 
सपरिजनो भगवतों पादे सिरसा वन्दती ति। 
“कच्चि में सा, भनन्‍्ते, भगिनी भगवन्तं अभिवादेसि ? सरति भगवा 
तस्सा भगिनिया वचन  ति ? 
“श्रभिवादेसि मं सा, देवानमिन्द, भगिनी । सरामहं तस्सा भगिनिया 
बचनं । अ्रपि चाहं आ्रायस्मतो नेमिसट्रेन तम्हा समाधिम्हा व॒ुद्धितो ति। 
“ये ते, भन्‍ते, देवा अम्हेहि पठमतरं तावतिंसकाय॑ उपपन्ना तेस॑ में 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 'यदा तथागता लोके उप्पज्जन्ति अ्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा, दिव्बा काया परिप्रेन्ति, हायन्ति असुरकाया' ति। त॑ मे इदं, 
भनन्‍ते, सक्खिदिदु - यतो तथागतो लोके उप्पन्नों अरहं सम्मासम्ब॒द्धों, दिब्बा 
काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति । 
गोपकवत्थु 
१०.“इधेव, भन्‍्ते, कपिलवत्थुस्मि गोपिका नाम सक्‍यधीता अहोसि 
बुद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सद्धे पसच्चा सीलेसु परिपूरकारिनी । सा इत्थित्तं 
विराजेत्वा पुरिसत्त भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ 
उपपन्ना देवानं तावतिसानं सहब्यतं” अम्हाक पृत्तत्तं श्रज्ञपगता । तत्र पि 
नं एवं जानन्ति - गोपको देवपुत्तो, गोपको देवपुत्तो' ति। अज्जे पि, भन्‍्ते, 
तयो भिक्‍खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीन॑ गन्धब्बकायं उपपन्ना। ते 
चहि कामगुणेहि समप्पिता समज्भीभूता परिचारयमाना अम्हाक॑ उपद्वानं 
आगच्छन्ति भ्रम्हाक पारिचरियं । ते अम्हाक॑ उपद्वानं आगते अम्हाक॑ पारि- 
चरियं गोपको देवपुत्तो पटिचोदेसि -कुतोमुखा नाम तुम्हे मारिसा 


_तस्स भगवतों धम्मं अस्सुत्थ -अहं हि नाम इत्थिका समाना बुद्धे पसचन्ना 


धम्मे पसन्ना सद्धे पसच्चा सीलेसु परिपुरकारिनी इत्थित्तं विराजेत्वा पुरिसत्त 


भावंत्वा कायस्स भंदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपन्ना देवानं तावतिसानं 


१. चक्‍कनेमिसहन - स्था० । २. पटिग्गहीतं -सी०, स्था० रो०। हे. परिपूरीकारीनी - 
स्पा०। ४. इत्थिचित्तं -रो०; इत्यीचित्तं - स्था०। । ४५. पुरिसचित्त - स्या०, रो० । $ 
उप्पन्ना-रो०। ७. सहव्यत - रो० । 5. समज्िभूता - सी०, स्था०, रो०। ६. आयूहित्थ- 


'स्था०; भ्रस्सुत्ता - रो० । 
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तुम्हे पन॒ सेद्र॒मुपासमाना, 
अनुत्तरं ब्रह्मचरियं चरित्वा ।॥। 


हीनं' कार्य उपपन्ना भवन्तो, 
ग्रनानुलोमा भवतृपपत्ति । 
दुद्विदु्प॑ वबत अदहसाम, 
सहधम्मिके हीनकायूपपन्ने ॥। 
गन्धब्बकायूपगता भवत्तो, 
देवानमागच्छुथ पारिचरियं । 
अ्रगारे वसतो मख्हं, 
इम॑. पस्स विसेसतं ॥ 
“इत्थी हुत्वा स्वज्ज पुमोम्हि देवो , 
दिव्बेहि का्मेंहि समडद्िभूतो । 
ते चोदिता गोतमसावकेन, 
संवेगमापाद समेच्च गोपक ॥। 
हन्द वियायाम ब्यायाम , 
मा नो मय॑ परपेस्सा अहुम्हा' । 
तेंसे दुवे विरियमारभिसु, 
अनुस्सरं ” गोतमसासनानि ॥। 
'इधेव चित्तानि विराजयित्वा, 
कामंसू आदीनवमदइसंसु” । 
ते कामसंयोजनबन्धनानि, 
पापिमयोगानि दुरच्चयानि ॥। 
नागो व सन्नानि गुणानि छेत्वा 
देवे तावतिसें अतिक्कमिसु । 
सइन्दा देवा सपजापतिका, 


_सब्बे सुधम्मायः सभायुषविद्दा ॥। 


१. अनुत्तरे - स्था०, रो० । २-२. हीन कायं -स्या०, रो० । ३. इदं - रो० । ४. देवा - 
स्या० । ५. ० मापादु - सी० । ६- विगायास - स्या०; व्यायाम -सी० | ७. वितायाम - स्या० । 


८ परपेसा - सी० । &. वीरिया० - भम० । १०: अनुस्सरा -रो० । ११. ० महू्सिसु - स्था०, 


रो० । १२-१२. सनन्‍्तानि० -स्या०; सन्दानगुणानि -रो० । १३: भत्वा - रो० ॥ 


झ.२.११ | सककी देवनमिन्दों भगवन्ते उपप्तद्धमि २०३४ 


तेस निसिन्नानं अभिक्‍कमिसु , . 
वीरा विरागा विरजं करोन्ता । 

ते दिस्वा संवेगमकासि वासवो , 
देवाभिभू देवगणस्स मज्मे ।। 


“इमेहि ते हीनकायूपपन्ना, 5. 9 249 
देवे तावतिसे अभिक्‍कमन्ति | 
संवेगजातस्स वचो. निसम्म, 
सो गोपको वासवमज्कभासि ॥। 


बुद्धों जनिन्दत्थि मनुस्सलोके, 

कामाभिभू सक्‍यमुनी ति ब्यायति । हट 
तस्सेव ते पुत्ता सतिया विहीना, 

चोदिता मया ते सतिमज्ञलत्थू ॥ 


'तिण्णं तेस॑ आवसिनेत्थ. एको, (2. 275 
गन्धब्बकायूपगतो बसीनो । 

दें. च सम्बोधिपथानुसारिनों , !5 

देवे पि हीछेन्ति समाहितत्ता ॥। 

एतादिसी धम्मप्पकासनेत्थ, 

न तत्थ किकद्धृति कोचि सावको । 

नितिण्णश्ोध॑ विचिकिच्छदिदन्नें, 

बुद्ध नमस्साम जिन जनिनन्‍दे ॥। 2 


धयं ते धम्मं इधज्जाय, 

विसेस॑ अज्भगगंस ते । 

काय॑ ब्रह्मपुरोहितं, 

दुबे तेंसे॑ विसेसगू ॥। 

“तस्स धम्मस्स पत्तिया, 25 
ग्रागतम्हासि. मारिस । 


१-१. ते सन्निसिन्ता ने अ्रतिककर्सिसु - स्था०; ते सन्निसिन्नानमतिक्कर्मिसु - रो०, 
 सी०। २. चिरा- सी०। हे. अतिककमन्ति-स्या०, रो० । ४. पविन्दत्यि - रो० । 
४. चुता-रो०। ६. सतिपच्चलत्यूँ - स्था० । ७. ०पदानुसारिनों -स्या० । ८. अज्ञग्रमंसु - 
स्या० ॥ 
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कतावकासा भगवता, 
पञ्हं पुच्छेमु मारिसा  ति।। 

१२. अथ खो भगवतो एतदहोसि - “दीघरत्तं विसुद्धो खो अय॑ 
यकक्‍्खो । य॑ किड्चि म॑ पञहं पुच्छिस्सति सब्बं॑ त॑ अत्थसडण्हितं येव 
पुच्छिस्सति नो अनत्थसड्हितं । यञ्चस्साहं पुट्टो ब्याकरिस्सामि त॑ 
खिप्पमेव आजानिस्सती ' ति । 

१३. अथ खो भगवा सक्‍क॑ देवनामिन्दं गाथाय अज्ञभासि - 


“पुच्छ वासव म॑ पञ्हुं, यं किडिच मनसिच्छसि । 


तस्स तस्सेव पञहस्स, अहं अन्तं करोमि ते” ति।॥। 
पठमभाणवार निद्ठितं । 


$ ३. सक्‍कपण्ह॒विस्सज्जन 
इस्सामच्छीरियसंयोजना सत्ता 

१४. कतावकासो सक्‍को देवानमिन्दों भगवता इस भगवन्तं' 
पठम॑ पञहं अपुच्छि - “किसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्सा असुरा 
नागा गन्धब्बा ये चड्जे सन्ति पृथुकाया ते - अवेरा अदण्डा असपत्ता 
अब्यापज्जा विहरेमु अवेरिनो' ति इति च* नेस होति, अथ च पन सवेरा 
सदण्डा ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो” ति ? इत्थं सक्‍को 
देवानभिन्दों भगवन्तं पञहुं अपुच्छि । तस्स भगवा पड पुदो ब्याकासि - 

“इस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानभिन्द, देवा मनुस्सा असुरा 
नागा गन्धब्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते - अवेरा अदण्डा असपत्ता अब्या- 
पज्जा विहरेमु भ्रवेरिनो' ति इति च नेसं होति, अथ च पन सवेरा सदण्डा 
ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो” ति। इत्थं भगवा सक्‍्कस्स देवान- 
मिन्दस्स परहं पुदो ब्याकासि । 

अत्तमनों सक्‍को देवानमिन्दों भगवतों भासितं अभिनन्दि अनु मोदि- 
एवमेत, भगवा, एवमेत॑, सुगत । तिण्णा मेत्थ कद्भा विगता कथड्ूथा भगवतों _ 
पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा ति । क्‍ 


१. कताकासा - रो० । २. सक्‍को - रो० । ऐ-ह. भगवन्तं इसमे -सी०, रो० । ४ 


: अव्यापज्ञा -- रो० । ५. चे- सी०, स्यथा०, रो० । ६. वेरिनो -- रो० । ७. इमं॑ पठम॑ परछह -सी०. 


रो०। 5. विहरन्ता - स्था० | ६. पञहस्स वेय्याकरणं > सी०; पञ्हा वेय्याकरण्ण - स्यथा० । | 


ब्रेर सक्‍्कपञह॒विस्सज्ज २०७ 


. इस्सामच्छुरियं पियाप्पियपभव॑ 

१५.. इतिह सकक्‍को देवानमिन्दों भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तारि पहुहं अपुच्छि - 

“इस्सामच्छरियं पतन, मारिस, किनिदानं किसमुदययं किजातिक 
किपभवं; किस्मिं सति इस्सामच्छरियं होति; किस्मि असति इस्सामच्छरियं 
नहोती ति? 

“इस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पियाप्पिय- 
समुदयं पियाप्पियजातिक पियाप्पियपभवं; पियाप्पिये सति इस्सामच्छरियं 
होति, पियाप्पिये ग्रसति इस्सामच्छरियं न होती ति । 

पियाप्पिय छन्दपभव 

“पियाप्पियं खो पतन, मारिस, किनिदा्न किंसमदयं किजातिक॑ 
किपभवं; किस्मिं सति पियाप्पियं होति; किस्मिं असति पियाप्पियं न 
होती ति ? 

“पियाप्पियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छनन्‍्दजातिक 
छुन्दपभवं ; छुन्दे सति पियाप्पियं होति; छन्दे श्रसति पियाप्पियं न होती 
ति। 

छुन्दों वितक्‍कपभ वो 
“छन्दों खो पतन, मारिस, किनिदानो किंसमुदयों किंजातिको 
किपभवो; किस्मि सति छुन्दों होति; किस्मि अ्रसति छन्दों न होती” ति ? 
छुन्दों खो, देवानमिन्द, वितक्‍कनिदानों वितक्‍कसमृदयों वितक्क- 
जातिको वितकक्‍्कपभवो; वितक्के सति छन्दों होति; वितक्के अ्सति छनन्‍्दो 
न होती” ति। 
वितक्‍्को पपञ्चसज्व्यासड्डगपभवों 
“वितक्‍को खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयों किंजातिको 


किपभवों; किस्मि सति वितक्‍कों होति; किस्मि अभ्रसति वितक्कों न 
होती ति ? 


सञज्ञ्यासद्डासमुदयों पपञ्चसज्ञ्यासद्भाजातिको पपवथ्म्चसज्ज्गासड्भापभवों 
पपञ्चसज्य्यासड्भाय सति वितक्को होति; पपञ्चसब्ज्यासल्लाय अ्रसति 
वितक्को न होती ति । 


9 


“वितक्को खो, देवानमिन्द, पपञ्चसञ्व्यासद्भानिदानों पपञथ्च- 


श्री 


(२, 27 


9.22 


पे, 278 


8. 222 


' ९, ४/! 


५20 


थे 


श्ण्द वीघनिकायों [ ४-३.१४ 


“कर्थंपटिपन्नञों पन, मारिस, भिक्‍ख्‌ पप्ञथ्चसञ्य्यासद्भानिरोध- 
सारुप्पगामिनि पटिपदं पटिपन्नो होती” ति? 

पप्थ्चसज्ब्यासड्डाननिरोधगामिनी पटिपदा 

१६. 'सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं 
पि असेवितब्ब॑ पि। दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - 
सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । उपेक्‍्खं पाहूं, देवानमिन्द, दविधेन वदामि - 
संवितब्बं पि असेवितब्बं पि । 

१७. “सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं 
पि अ्रसेवितब्बं पी ति । इति खो पनेत॑ वृत्तं किज्चेत॑ पटिच्च वृत्तं ? तत्थ 
यं जज्ब्गा सोमनस्स इमं खो में सोमनस्स सेवतो अ्रकुसला धम्मा 
अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती ति, एवरूपं सोमनस्सं न 
सेवितब्बं । तत्थ य॑ जजञ्ज्या सोमनस्सं इमं॑ खो में सोमनस्सं सेवतों 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडुन्ती ति, एवरूप॑ 
सोमनस्सं सेवितब्बं॑ । तत्थ यं॑ चे सवितक्क॑ सविचारं, य॑ चे अवितक्क॑ 
अविचारं, ये अवितक्के ग्रविचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाहूं, देवानमिन्द, 
दुविधेन वदामि -सेवितब्बं पि असेवितब्बं॑ पी ति। इति यंतं वुत्तं 
इृदमेतं पटिच्च वृत्त । 

१८. “दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि. 
असेवितब्बं पी ति। इति खो पनेत॑ बृत्त किज्चेत॑ पटिच्च वुत्त ? तत्थ य॑ 
जञ्ज्या दोमनस्सं इसमं खो में दोमनस्सं सेवतो श्रकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति 
कुसला धम्मा परिहायन्ती ति, एवरूपं दोमनस्सं न सेवितब्बं । तत्थ य॑ 
जञज्व्या दोमनस्सं 'इमं खो में दोमनस्सं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवडडन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितब्बं | तत्थ यं थे. 
सवितक्क सविचारं, य॑ चे अवितक्कं अविचारं, ये अवितक्के अविचारे, ते. 
पणीततरे । दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि -सेवितब्बं पि_ 
असेवितब्ब॑ पी ति। इतियं त॑ वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्त । | 

. १६. “उपंक्ख पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि -सेवितब्बं पि 
असेवितब्बं पी ति। इति खो पनेत॑ बुत्तं किड्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ य॑ . 
जञ्ञा उपेक्ख 'इमं खो में उपेक्खं सेवतों अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला 
धम्मा परिहायन्ती ति, एवरूपा उपेक्‍्खा न सेवितब्बा । तत्थ य॑ जज्मा 


१. पहूँ - सी०, रो०; चाह - स्था० । २. से - सी०, रो० । 
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उपेक्खं इमं खो में -उपेक्खं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला 
धम्मा अभिवड्डन्ती! ति, एवरूपा उपेक्‍्खा सेवितब्बा । तत्थ य॑ चे 
सवितक्क॑ सविचारं, य॑ चे अवितक्क॑ अविचारं, ये अ्रवितक्के अविचारे, 
ते पणीततरे । उपेकक्‍्खं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेत वदामि - सेवितब्बं पि 
असेवितब्ब॑ पी ति। इति य॑ त॑ वृत्त इदमेतं पटिच्च वुत्तं । एवं 
पटिपन्नों खो, देवानमिन्द, भिक्‍खु पपञथ्चसञ्मासल्भानिरोधसारुप्पगामिनि 
पटिपदं पटिपन्नों होती ति। 

२०. इत्थं भगवा सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स पञ्हं पुट्रो ब्याकासि । 
अत्तमनो सक्‍को देवानमिन्दों भगवतों भासितं अभिनन्दि अनुमोदि - 
“एबमेत॑, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कद्भा विगता कथडूथा' 
भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा” ति। 

पातिमोक्खसंवरपटिपदा 

२१. इतिह सकक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा भगवन्तं उर्तारि पञ्हं अपुच्छि - 

“कर्थं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्‍खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो 
होती” ति ? 

“कायसमाचारं पाहूं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि 
अ्सेवितब्ब॑ पि। वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- 
सेवितब्ब॑ पि असेवितब्बं पि। परियेसनं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन 
वदामि - सेवितब्बं॑ पि असेवितब्बं पि। 

“कायसमाचारं पाहं, देवानभिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि 
असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेत॑ व॒ुत्तं किज्चेतं पटिच्च वृत्त ? तत्थ य॑ 
जजञज्ञ्वा कायसमाचारं 'इमं खो में कायसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा 
अभिवड़ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती ति, एवरूपो कायसमाचारो न 
सेवितब्बी । तत्थ य॑ जज्ञा कायसमाचारं 'इमं खो में कायसमाचारं 
सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसलाधम्मा अभिवड्डन्ती ति, 
एवरूपो कायसमाचारो सेवितब्बो । कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन 
वदामि - सेवितब्बं॑ पि असेवितब्ब॑ पी ति। इतियं तं॑ वृत्तं इदमेतं 
पटिच्च वुत्त । क्‍ 
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“वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि 
असेवितब्बं पी ति। इति खो पनेत॑ बुत्तं किड्चेत॑ पटिच्च बुत्त ? तत्थ य॑ 
जज्ञ्या वचीसमाचारं 'इमं खो मे वचीसमाचारं सेबतो अकुसला धम्मा अभि- 
वड़ढन्ति, कुसला धम्मा. परिहायन्ती ति, एवरूपो वचीसमाचारो न _ 


सेवितब्बी । तत्थ यं जञज्व्या वचीसमाचार 'इमं खो में वचीसमाचारं सेवतो 


अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ती ति, एवरूपो 
वचीसमाचारो सेवितब्बो । वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि 
- सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति। इति यंतं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

'परियेसनं पाहंं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि 
असेवितब्बं॑ पी ति। इति खो पनेत॑ बृत्तं किज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ 
ये जजञ्ब्या परियेसनं 'इमं खो में परियेसनं सेवतो अ्रकुसला धम्मा 
अभिवडढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती ति, एवरूपा परियेसना व 


सेवितब्बा । तत्थ य॑ जज्ज्या परियेसन्ं इसमे खो में परियेसन सेंवतों 


अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती ति, एवरूपा 
परियेसना सेवितब्बा । परियेसन॑ पाहूं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवि- 
तब्बं पि असेवितब्बं पी ति। इतिय॑ त॑ वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । एवं 
पठिपन्नों खो, देवानमिन्द, भिक्‍्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो होती” ति। 
इत्थं भगवा सक्‍कसस्‍्स देवानभिन्दस्स पञ्हं पुदो ब्याकासि। 
अत्तमनो सक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि - 
“उवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कद्भा विगता कथडूथा 
भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा ति। 
इन्द्रियसंबरपटिपदा 
२२. इतिह सक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासित॑ अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पर्हं अपुच्छि- 
कथं पटिपन्नो पत्र, मारिस, भिक्‍स इन्द्रियसंवराय पटिपन्रो 
होती ति ? क्‍ 
“चक्खुविज्जेय्यं रूपं पाहूं, देवानमिन्द, दुविधेत वदामि - 


_ सेवितब्बं॑ पि असेवितब्ब॑ पि। सोतविज्जेय्यं सह पाहं, देवानमिन्द, 


30 


दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । घानविज्जेय्यं गन्धं 
पाहूं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं॑ पि। जिव्हा- 
विज्ञेय्य॑ रस पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि -सेवितब्बं॑पि 


८.३.२३ | ... स्वकपञज्हुविस्सज्जनं २११ 


असेवितब्बं पि । कायविड्जेय्य॑ फोट्ब्बं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - 
सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि। मनोविज्जेय्यं धम्मं पाह, देवानमिन्द, 
दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि अ्सेवितब्बं पी” ति । 


. एवं वुत्ते, सक्‍को देवानमिन्दों भगवन्तं एतदवोच- “इमस्स खो 
अहं, भन्‍्ते, भगवता स्लित्तेत भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि - 
यथारूप, भन्‍्ते, चक्खुविज्जेय्यं रूपं सेवतो अ्रकुसला धम्मा अभिवडढलन्ति 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चकक्‍्खुविज्जेय्यं रूप॑ न सेवितब्बं । 
यथारूप च खो, भन्‍्ते, चक्खुवि्ञेय्यं रूपं सेवतो श्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड़ढन्ति, एवरूपं चकक्‍्खविड्छेय्यं रूप॑ 
सेवितब्बं | यथारूप॑ च खो, भन्‍्ते, सोतविज्जेय्य॑ सह सेवतो ... पे० 
घानविड्लेय्य॑ गन्ध॑ सेवतो ... जिव्हाविज्जेय्यं रसं॑. सेवतो ... काय- 
विज्जेय्यं फोद्ुब्बं सेवतो ... मनोविज्जेय्यं॑ धम्म॑ सेवतो अ्रकुसला धम्मा 
अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोविड्जेय्यो धम्मो न 
. सेवितब्बो । यथारूपं च खो, भन्‍्ते, मनोविज्जेय्यं धम्म॑ सेवतों अकुसला 
धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडढन्ति, एवरूपो मनोविज्जेय्यो 
धम्मो सेवितब्बी । इमस्स खो में, भन्‍्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स 
एवं वित्थारेन अत्थं आ्राजानतो तिण्णा मेत्थ कट्छा विगता कथद्भूथा भगवतो 
पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा' ति । 

नानाधातु लोको 
२३. इतिह सक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अ्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तारिं पञ्हुं अ्रपुच्छि - 
“सब्बंव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तछन्दा एकन्तश्रज्कोसाना' ति ? 
“न खो, देवानमिन्द, सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तछन्दा एकन्तअ्रज्कोसाना ति । 
कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तछन्दा एकन्तगञ्रज्ञोसाना  ति ? ' 
“अनंकधातु नानाधातु खो, देवानमिन्द, लोको । तस्मि अनेकथधातु- 
_नानाधातुस्मि लोके य॑ं यदेव सत्ता धातुं श्रभिनिविसन्ति त॑ तदेव थामसा 
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परामासा' अभिनिविस्स वोहरन्ति - 'इदमेव सच्चं, मोघमज्व्यं' ति। 
तस्मा न सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तछन्दा 
एकन्तञ्रज्ञोसाना ति। 

“सब्बेव नु खो, मारिस, समणमब्राह्मणा श्रच्चन्तनिद्ठा अ्रच्चन्त- 

गेगक्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना  ति ? 

“न खो, देवानमिन्द, सब्बे समणब्राह्मणा अ्रच्चन्तनिद्ठा अच्चन्त- 
योगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना  ति ? 

“कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणब्राह्मणा अ्रच्चन्तनिद्ठा श्रच्चन्त- 
योगक्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना  ति ? 

“ये खो, देवानमिन्द , भिक्‍खू तण्हासड्डयविमुत्ता ते अच्चन्तनिद्रा 
ग्रच्चन्तयोगक्खेमी ग्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सब्बे 
समणदब्राह्मणा श्रच्चन्तनिद्ठा श्रच्चन्तयोगक्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचा री अ्च्चन्त- 
परियोसाना” ति। 

इत्थं भगवा सक्‍्कस्स देवनमिन्दस्स पञ्हं पुट्रो ब्याकासि । अत्तमनों 
सक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि - “एवमेतं, भगवा, 
एवमेतं, सुगत। तिण्णा मेत्थ कद्भा विगता कथडूथा परूहवेय्याकरणं 
सुत्वा ति। 

२४. इतिह सक्‍को देवानमिन्दों भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अ्रनुमोदित्वा भगवन्तं एतदवोच -- 

एजा, भन्‍्ते, रोगो, एजा गण्डो, एजा सलल॑ं, एजा इस पुरिसं 
परिकड़ढति तस्स तस्सेव भवस्स अ्रभिनिब्बत्तिया । तस्मा श्रयं पुरिसो 
उच्चावचमापज्जति। येसाह, भन्‍्ते, पञ्हानं इतो बहिद्धा अरज्जेसु 
समणब्राह्मणेसु ओकासकम्मं पि नालत्थं ते में भगवता ब्याकता । दीघ- 
रत्तानुसयित॑ च पना में विचिकिच्छाकथल्भूथासल्लं, त॑ च भगवता 
प्रब्बुब्हं ति। 

अज्जे समणब्राहमणा 
“अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इसे पडञ्हे श्रझ्जे समणब्राह्मणे 
१. परामस्स - रो० । २-२. ते देवानमिन्द समणमब्राह्मणा - रो० ते देवानमिन्द - 


स्या०। ३, व्याकासि - रो०। ४. अभिनिष्फत्तियां - रो० । -५५. दीघरत्तानपस्सता, यख्न्‍्च 
पन - स्या०; दीघरत्तानसयिनो, णव््च पन - सी०, रो० । 
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पुच्छिता ति ? 

“अभिजानामहं, भन्‍्ते, इसमे पञ्हे भ्रब्जे समणब्राह्मणे 
पुच्छिता  ति ! द 

यथा कर्थ पन ते, देवानमिन्द, ब्याकंसु ? सचे ते अगरु, 
भासंस्स ति। 

“न खो मे, भन्ते, गरु यत्थस्स भगवा निसिन्नों भगवन्तरूपो चा” ति। 

“तेन हि, देवानमिन्द, भासस्सू” ति । 

“येस्वाहं , भन्‍्ते, मज्ञामि समणब्राह्मणा आरजि्ज्मिका पन्तसेनासना 
ति, त्याहूं उपसदूमित्वा इसे पञ्हे पुच्छामि । ते मया पुदा न सम्पायन्ति । 
अ्सम्पायन्ता ममं येव पटिपुच्छन्ति - को नामो आयस्मा' ति ? तेसाहं 
पुट्टी ब्याकरोमि - अहं खो, मारिस, सक्‍को देवानमिन्दो' ति । ते मम येव 


उत्तरि पटिपुच्छन्ति - कि पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठान॑ . 


पत्तो' ति ? तेसाहं यथासुत॑ यथापरियत्तं धम्मं देसेमि । ते तावतकेनेव 
श्रत्तमना होन्ति - सक्‍को च नो देवानमिन्दो विट्ठो, यं च नो अपुच्छिम्हा 
त॑ च नो ब्याकासी' ति। ते अज्ञ्यदत्थु ममं येव सावका सम्पज्जन्ति न 
चाहं तेसं । अहं खो पन, भन्‍्ते, भगवतों सावको सोतापन्नों श्रविनिपात- 
धम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ” ति । 


सकक्‍्कस्स सोसमनस्सपटिलाभस्स छु श्रत्थवसा 


२५. “अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इतो पुब्बे एवरूपं 
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभं ति ? 

'झभिजानामहं, भन्‍्ते, इतो पुब्बे एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 
पटिलाभ ति। 

“यथा कर्थ पन त्वं, देवानमिन्द, अभिजानासि इतो पुब्बे एवरूप॑ 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं ति ? 

'भूतपुब्बं, भन्‍ते, देवासुरसज्भामो समुपब्यब्हों अ्रहोसि । तस्मि 
खो पन, भन्‍्ते, सद्भामें देवा जिनिसु, अ्सुरा पराजिसु । तस्स मख्हं, 
भन्‍्ते, त॑ सद्भामं अभिविजिनित्वा विजितसद्भामस्स एतदहोसि - था चेव 
दानि दिब्बा ओजा या च असुरा ओजा उभयमेतं देवा परिभुड्जिस्सन्ती' 





९. देवानमिन्दों - सी०, रो० । २. येसाहं - सी०, स्था०, रो० । ३. सम्बोधिपरायनों - स्था०, 
रो०। ४. समूपब्बूब्हो - सी०, रो०। ५. पराजयिसु - म०, स्था० । ६. उभममेत्य - ध्या० | 
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ति। सो खो पन में, भन्‍्ते, वेदपटिलाभों सोमनस्सपटिलाभो सदण्डावचरो 
ससत्थावचरो, न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न 
अभिज्ञाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति । यो खो पन मे ग्रयं 
भन्‍्ते, भगवतों धम्मं सुत्वा वेदपटिलाभो सोमननस्सपटिलाभो सो अदण्डा- 
वचरो असत्थावचरों एकन्‍न्तनिब्ब्रिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय 
ग्रभिञज्ञयाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तती” ति । 
२६. “कि पन त्वं, देवानमिन्द, अ्त्थवसं सम्पस्समानी एवरूप॑ 
वेदपठिलाभ॑ सोमनस्सपटिलाभं पर्वेदेसी ति ? 
“छ खो गअहं, भन्‍ते, अत्थवर्से सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभ 
सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
“इधेव तिट्ल्‍ुमानस्स, देवभूतस्स में सतो । 
पुनरायु च में लदड्»ो, एवं जानाहि मारिस ॥। 
“इमं॑ खो अहं, भन्‍ते, पठमं अत्थवसं सम्पस्समानों एवरूप॑ 
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
चताह दिविया काया, आये हित्वा अमानसं । 
अमून्हों गब्भमेस्सामि, यत्थ में रमती मनो ।। 
“इमं खो शअहं, भन्‍्ते, दुतियं अत्थवसं सम्पस्समानों एवलूप॑ 
वेदपटिलाभ॑ सोमनस्सपटिलाभं पदवेदेमि । 
“स्वाहं अमूब्हपण्ञमास्स, विहर॑ सासने रतो । 
व्यायेन विहरिस्सामि, सम्पजानों पटिस्सतों ॥। 
“इमं॑ खो अहं, भन्‍ते, ततियं अत्थवसं सम्पस्समानों एवरूपं 
वेदपटिलाभ॑ सोमनस्सपटिलाभं परवेदेमि । 
“ज्यायेन मे चरतो' च, सम्बोधि थे भविस्सति। 
अज्ज्याता विहरिस्सामि, स्वेव अन्तो भविस्सति ।। 
“इमं खो अहं, भन्‍्ते, चतुत्थं अत्थव्स सम्पस्समानी एवरूप॑ 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं परववेदेमि । 
क्‍ . “चताहं मानसा काया, आयुं हिंत्वान मानुसं । 
*.. पुन देवो' भविस्सामि, देवलोकम्हि - उत्तमो 


| मम मे लि कंलईईकु इक अब बकरा बब्बर मंउाा अर; ३३३४७७७४७७७७७७७४७७एएारक 


१. कर्थ >स्था० ।. २० पुनेव आयु - स्था० । ३. गब्भमिस्सामि-रो ० । ४. परता «स्था०। 
५, मन्‍्तो > सी० । ६ पुनदेब - सी० । ७. लोकस्मि -स्या०, रो० । 
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“टू खो अहं, भन्‍ते, पञ्चमं अत्थवर्सं सम्पस्समानो एबरूप॑ 
वबेदपटिलाभं- सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि। 
“ते पणीततरा देवा, अकनिद्ठा यसस्सिनों । 
ग्रन्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवासों भविस्सति ॥। 
“इमं॑ खो अहं, भन्‍्ते, छ्द अत्थव्स सम्पस्समानों एवरूप ३ ४५287 
वेंदपटिलाभ॑ सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
“इसमे खो अहं, भन्‍ते, छ अत्थवर्स सम्पस्समानों एवरूपं 
पटिलाभं॑ सोमनस्सपटिलाभं परवेदेमि । 


२७. अपरियोसितसडुप्पो, विचिकिच्छी कथडूथी । 8. 229 
विर्चार दीघमद्धानं, अन्वेसन्‍्तोी तथागतं ॥ 3 


“यस्सु मज्जामि समणें, पविवित्तविहारिनों । 

सम्बुद्धा इति मञ्ज्यानों , गच्छामि ते उपासितुं ॥ 

“कथ्थं आराधना होति, कर्थ होति विराधना | 

इति पुद्ठा न सम्पायन्ति, मग्गे पटिपदासु च॥। 

“त्यस्सु| यदा मं जानन्ति, सक्‍को देवानमागतों । ]5 
त्यस्सु ममेव पृच्छन्ति, कि कत्वा पापुणी इदं ।। 

“तेस॑ यथासुतं धम्मं, देसयामि जलनेसुतं । 

तेन' अत्तमना' होन्ति, विट्टों नो वासवों ति च॥। 

धयदा च बुद्धमदक्खि, विचिकिच्छावितारणं। 

सोम्हि वीतभयो अज्ज, सम्बुद्ध पयिरुपासिय ॥। 20 
“तण्हासल्लस्स हन्तारं, बुद्ध अ्रप्पटिपुग्गलं । 

अहं वन्दे महावीरं, बुद्धमादिच्चबन्धुनं ।। 

“यं॑ करोमसि' ब्रह्मतो, सम॑ देवेहि मारिस। 2९. 288 
तदज्ज तुग्ह दस्साम', हन्द साम॑ करोम ते ॥ 

“स्वमेव अ्सि सम्बुद्धों, तुबं सत्था अनुत्तरो । 25 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि ते पटिपुग्गलो ति॥ 

_ ,, विचिकिच्छी - रो०; विचिकिच्छा - स्था० । २. सम्बुद्धों - रो० । ३. मज्जमानों - 
स्था०। ४. त्यास्स -सी०, रो०; त्यस्स- स्था० । ५. देसिस्सामि - सी०। ६-६. तेनस्सत्तमतना - 


रो०। ७. सम्बद्ध० -स्यथा० । ८. पयिरुपासरयि - स्था० । ६. वन्दाम० - रो०। १०, करोमसे « 
स्था० । ११. कस्साम -सी०, रो०/ दस्सामि - स्था० । १२-१२ तुवमेवर्सि - रो० । 


8. 230 


8. 289 
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२८. अथ खो सक्‍को देवानमिन्दों पशञ्चसि्ख गन्धब्बपुत्तं 
आ्रमन्तेसि - “बहुपकारो खो मेसि त्वं, तात पञ्चसिख, य॑. त्व॑ भगवन्तं 
पठम॑ पसादेसि । तया, तात, पठम॑ पसादितं पच्छा मय॑ त॑ भगवन्तं 
दस्सनाय उपसद्धूमिम्हा अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध । पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि, 
गनन्‍्धब्बराजा भविस्ससि, भद्दं च ते सुरियवच्छसं दम्मि । सा हि ते 
अभिपत्थिता  ति । 

अथ खो सक्‍्को देवानमिन्दों पाणिना पर्थाव परामसित्वा तिक्खत्तु 
उदानं उदानेंसि -- 

“तमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा ति । 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्व्यममाने सक्‍कसस्‍स देवानमिन्दस्स 
विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - “यं किडिन्च समुदयधम्मं सब्बं त॑ 
निरोधधम्मं ति। अञज्जेसं च असीतिया देवतासहस्सानं इति ये सककेन 
देवानमिन्देन अज्मिट्गपञ्हा पुद्ठा ते भगवता व्याकता ; तस्मा इमस्स 
वेय्याकरणस्स सक्‍्कपञ्हात्वेवः अधिवचनं ति । 

सक्‍्कपञ्हसुत्त निद्वितं अट्ट्म । 


+ ] 
इल्थाकमा कक 3 या 


१. पठविं - स्था०, रो० । २. व्याकता - रो० । ३. ० पच्हो० -स्था०रो० ।..... 





१. एवं में सुतं | एक॑ समय भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधरम्म 
नाम कुरूत निगमो । तत्न खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - “भिक्खवो' ति। 
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“भदन्ते  ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच -- 

२. 'एकायनों अयं, भिक्‍खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्‍्खदोमनस्सानं श्रत्थद्भमाय', ज्यायस्स 
अ्रधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिश्यिय - यदिदं चत्तारो सतिपद्वाना । 

“कतमे चत्तारो ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके अ्भिज्ञादोमनस्सं । 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके 
श्रभिज्यादोमनस्सं । चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्स । धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
ग्रातापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके अ्रभिज्कादोमनस्सं । 


$ २. कायानुपस्सना 
(क ) आनापानपब्ब 


३. “कर्थं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति ? 


इध, भिवखवे, भिक्‍खु अर|्ञ्गगतो वा रक्खमूलगतो वा सुज्ञञागारगतो 
वा निसीदरति पल्‍लडू आशभुजित्वा, उजूं कार्य पणिधाय, परिमुखं सर्ति 
उपद्॒पेत्वा । सो सतो व अस्ससति, सतो व पस्ससति | दीं वा अस्ससन्‍्तों 
दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तो दीधघं पस्ससामी 
ति पजानाति। रस्सं वा अस्ससन्‍्तो रस्सं अस्ससामी ति पजानाति, रस्सं 
वा पस्ससन्तो रस्से पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायपटिसंवेदी 
. अस्ससिस्सामी ति सिक्‍खति, सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति। पस्सम्भयं कायसट्डारं अस्ससिस्सामी ति सिवखति, पस्सम्भय॑ 
कायसड्डारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । 


१. कम्मास्सधरम्म - सी०, रो०; कम्मासदम्मं - स्था० ।२, भद्दन्ते - म० । ३. सोकपरिदवान - 
. रो०। ४. अत्थगमाय - रो० । ४. स्या०, रो० पेत्यकेसु नत्थि । 
द दीघ७--२. द 
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'सेय्यथापि, भिकक्‍खवे दक्‍्खो भमकारों वा भमकारन्‍्तेवासी वा 
दीघं वा अचञज्छन्तो दीघं अज्छामी ति पजानाति, रस्स वा अ्रज्छन्तो 
रस्स अजच्छामी ति पजानाति; एव्मेव खो, भिक्‍खवे, भिवखु दीघं वा 
अस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तों 
दीघं पस्ससामी ति पजानाति, रस्स वा अस्ससन्‍्तो रस्सं अस्ससामी 
ति पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो रस्से पस्ससामी ति पजानाति; 
सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्‍क्खति, सब्बकायपटिसंबेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति, एल्सम्भ्य॑ कायसड्डारं अस्ससिस्सामी 
ति सिक्‍्खति, पस्सम्भयं कायसड्डारं पस्ससिस्सामी ति सिक्‍खति। 
इति अज्मृत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, अज्मत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, अत्थि 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव जआ्याणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किड्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो , भिक्‍खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(ख) इरियापथपब्बं 

४. “पुत च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु गच्छन्तो वा गच्छामी ति 
पजानाति, ठितो वा ठितोम्ही ति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोम्ही 
ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही ति पजानाति । यथा यथा वा पनस्स 
कायो पणिहितों होति, तथा तथा न॑ पजानाति । इति अज्भत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज््त्त- 
बहिडा वा काये कायानपस्सी विहरति, समृदयधम्मानपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, वयधम्मानपस्सी वा कायस्मि विहरति, समदयवयधम्मानपस्सी 
वा कायस्मि विहरति, अत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चपद्धिता _ 


 होति । यावदेव बाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, 
न च किड्चि लोके उपादियति | एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये 


. कायानुपस्सी विहरति । 


(ग) सम्पजानपब्बं 
५. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अभिक्‍कतन्‍्ते पटिक्कन्ते सम्प- 


. ९ पतिस्सतिमताय - सी०, रो०॥ २. सी०, स्था०, रो० पेत्यकेसु नत्यि । 


६.२.७ | कायानुपस्सना २१६ 


जानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिड्णिते' 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्धाठिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी 
होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्साव- 
कम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्‍्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति । इति श्रज्कत्तं वा ...पे० ... एवं पि 
खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(घ) पटिकूलमनसिक्षारपब्बं 

६. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु इममेव कायं, उद्धं पादतला 
अधो केसमत्थका, तचपरियस्तं पूरं॑ नानप्पकारस्स असुचिनों पच्चवेक्खति - 
अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु अ्रष्टि 
अद्विमिज्ज॑ वक्‍क हृदयं यकनं किलोमकं पिह॒क॑ पप्फासं श्रन्‍्तं अ्रन्तगुणं 
उदरियं करीसं पित्त सेम्हं पुब्बों लोहितं सेदों मेंदों अ्रस्सु वसा खेढों' 
सिद्धानिका लसिका मुत्त ति। 

“सेय्यथापि, भिकखवे, उभतोमुखा पुतोछि' पूरा नानाविहितस्स 
धज्ञ्सस्स, सेय्यथिदं  - सालीनं वीहीन॑ मुग्गानं॑ मासाव॑ तिलानं तण्डुलानं । 
तमेन चक्खुमा पुरिसों मुड्चित्वा पच्चवेक्खेय्य - इमे साली, इमे वीही, 
इमे मुग्गा, इसमें मासा, इमे तिला, इमे तण्ड्ला' ति। एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव कार्य, उद्धं पादतला अधो केसमत्थका, तचपरि- 
यन्त॑ पूर॑ं नानप्पकारस्स असुचिनों पच्चवेक्खति - अत्थि इमस्मि काये 
कैसा लोमा ... पे० ... मुत्त) ति। इति अज्ज्ञत्तं ... पे० ... एवं पि खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति। 

($) धातुमनसिका पड 

७. पुन च॒ परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खू इममेव काय॑ यथाठितं 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति - अत्थि इमस्मि काये पथवीधातु* 
आपोधातु तेजोधातु वायोधातू” ति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दकखो गोघातकों वा गोघातकन्तेवासी वा 
गावि वधित्वा चतुमहापथे"' बिलसों विभजित्वा' निसिन्नो अस्स; 


अकेला टिनाना कच्थन हा निजी कभताभिननतिा 


१. सम्सिड्जिते - स्था०, रो०। २. नहारु -सी०, स्था०, रो०। ३. अ्रष्टिमेज्जा - 
रो०। ४. खेलो - सी०। ५. सिद्धाणिका -स्था० । ६. पुतोढी -सी०; मृतोक्ी - स्था० 
मुतोलि > रो० । ७. सेय्यथीद - स्था०, रो०। ८. पंठवीधातु - स्था०, रो०। &. चातुम्महापथे 
-स्या०, रो० । १०. बीलसो - सी० । ११५ पटिविभजित्वा - स्था०, रो० । द द 
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एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु इमसेव कार्य यथाठितं यथापणिहित॑ 
धातुसी पच्चवेकक्‍्खति - अत्थि इमस्सि काये पथवीधातु आपोधातु 
तेजोधातु वायोबात्‌” ति। इति अ्रज्ञत्तं वा काये कायानुप्रस्सी विहरति 
. पे० ... एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख काये कायानुपस्सी विहरति 
(च) वबधिवथिकपब्धं ह 

८. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं 
सिवथिकाय' छड़ितं - एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमत॑ वा उद्धुमातक॑ 
विनीलक विपुब्बकजातं । सो इमसेव कार्य उपसंहरति - अ्रयं पि खो 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंग्रनतीतों' ति। इति अज्भत्तं वा... पे० ... 
एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिवखु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं॑ सिवथिकाय 
छंड्डितं - काकेहि वा खज्जमानं कुललेहि वा खज्जमानं गिज्केहि वा 
खज्जमानं कछ्लेहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमानं ब्यम्घेहि वा 
खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिद्धालेहि वा खज्जमानं विविधेहि 
वा पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव काये उपसंहरति - श्रयं पि 
खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतो' ति। इति अज्भत्तं वा ... पे० ... 
एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिवखु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर सिवधिकाय 
छड्डितं - अट्टिकसद्स्‍धुलिक॑ समंसलोहित॑ न्हास्सम्वन्धं ... पे० ... अद्ठिक- 


 सझ्जडलिक॑ निर्मंसलोहितमक्खितं न्हारुसम्बन्ध ... पे० ... अद्ठिकसद्भुलिकं 


अपगतमंसलोहित॑ न्हारुसम्बन्धं ... पे० ... अद्ठिकानति अपगतसम्बन्धानि' 
दिसा विदिसा विक्खित्तानि, अज्जेन हत्थट्विक॑ अज्जेन पादद्विक अज्जेत 
गोम्फकट्टिकं अ्रज्ञेन जद्धुट्धिक॑ श्रज्जेन ऊरुद्धिक॑ अज्जेव कटिद्विकों अज्मेन 
फासुकट्टिक॑ अज्जेन पिटद्ठिट्विक॑ अ्रब्जेन खन्धद्विक॑ श्रब्जेन गीवट्ठिक 
अज्ञेन हनुकद्ठिक॑ अज्जेन दन्तद्विकं अ्रज्जेव सीसकटाहं । सो इममेव 
कार्य उपसंहरति - अय॑ पि खो कायो एवंधम्मों एवंभावी एवंग्रनतीतों' 
ति। इति अज्मत्तं वा विहरति । क्‍ ः 

“पुत्र च पर, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 


- अिनशिनिननीलना पिभदटितगिटननि्ञान-लि गान किम नीच की जन 


१. सीवथिकाय - स्था०, रो०। २. एतंग्रनतीतों - सी०, रो० । ३-३ सुवानेहि वा 
खज्जमानं, सिगालेहि वा खज्जमानं - स्या०, रो० । ४. श्रपगतन्हास्सम्बानि -- स्था० । ४, कटट्रिक - 
स्था०, रो० । ६. रो० पोत्थके नत्थि। द 
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छड्डित - अद्ठिकानि - सेतानि सद्लवण्णपटिभागानि' ... पे० ... अद्विकानि 
पुओुजकितानिः तेरोवस्सिकानि ... पे० ... अ्रट्टिकानि पूतीनि चुण्णकजातानि 
सो इममेव कायं उपसंहरति - 'अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी 
एवंश्रूनतीतो' ति । इति अज्भत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा कारय कायानुपस्सी विहरति, अज्भत्तबहिद्धा वा काये कायानपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानपस्सी वा 
कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, श्रत्यि 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति | यावदेव व्याणमत्ताय पटि- 
स्सतिमत्ताय श्रनिस्सितों च॒ विहरति न च किड्चि लोके उपादियति' 
एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

कायानृपससना निद्ठिता । 


$ ३. वेदनानुपस्सना 


९. कथं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सुखं वा वेदनं वेदयमानों सुखं वेद वेदयामी ति 
पजानाति, दुक्खे वा बेदनं वेदयमानो दुक्खं वेद वेदयामी ति पजानाति, 
अदुक्खमसुखं वा बेदन वेदयमानों अदुक्खमसुखं बेदनं वेदयामी ति पजानाति, 
सामिसं वा सुख वेदनं वेदयमानों सामिस सुख वेद वेदयामी ति 
पजानाति, निरामिसं वा सुखं बेदनं वेदयमानों निरामिसं सुख बेदनं वेदयामी 
ति पजानाति; सामिसं वा दुक्‍्ख॑ वेद वेदयमानो सामिसं दुक्‍्खे वेदनं वेदयामी 
लि पजानाति, निरामिसं वा दुक्‍्खं वेद वेदयमानों निरामिसं दुक्खं वेदन 
वेदयामी ति पजानाति; सामिसं वा अदुकक्‍्खमसुखं बेदनं वेदयमानों सामिसं 
अ्रदुक्समसु्ख वेदनं वेदयामी ति पजानाति, निरामिसं वा अदुक्खमसुखं 
वेदनं वेदयमानों निरामिसं अ्रदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी ति पजानाति । इति 
अज्भत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदना- 
नतपस्सी विहरति, अज्भत्तबहिड्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति 
समृदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मानपस्सी वा वेदनासु 
 विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, श्रत्यि वेदना ति वा 
 पनस्स सति पच्चुपद्धिता होति। यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
१. सद्भुवण्णसन्निभानि -स्था०; संद्भुवण्णपूपनिभानि - रो०। २. उपादयति - रो० । 

३. वेदियमानों - रो० । द 
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अनिस्सितो च विहरति न च किड्चि लोके उपाकद्ियिति । एवं पि खो, 

भिक्‍्खवे, भिवखु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति । 
वेदनानूपस्सना निद्ठिता । 

$ ४. चित्तानपस्थना 
१०. “कथ्थं चपन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खू सरागं वा चित्त सरागं चित्त ति पजानाति, वीतरामं 
वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्त ति 
पजानाति, वीतदोसं वा चित्त वीतदोसं चित्त ति पजानाति, समोहं वा 
चित्त समोहं चित्त ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्त वीतमोहं चित्त ति 
पजानाति, सल्धित्त वा चित्त सद्धितं चित्त ति पजानाति, विक्खित्तं वा 
चित्तं विविखत्तं चित्त ति पजानाति, महग्गतं वा चित्त महग्गतं चित्त ति 
पजानाति, श्रमहग्गतं वा चित्त श्रमहग्गतं चित्त ति पजानाति, सउत्तरं 
वा चित्त सउत्तरं चित्त ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्त श्रनुत्तरं चित्त 
ति पजानाति, समाहित वा चित्त समाहितं चित्त ति पजानाति, 
असमाहितं वा चित्त अ्रसमाहितं चित्त ति पजानाति, विमृत्तं वा चिक्तं 
विमुत्तं चित्त ति पजानाति, अ्रविमुत्त वा चित्त अविमृत्तं चित्त ति 
पजानाति । इति अज्ज्ञत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्ञत्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
चित्तस्मि विहरति, समुदयवयधमस्मानुपस्सी वा चित्तर्स्मि विहरति, अत्थि 
चित्त ति वा पतस्स सति पच्चुपट्धटिता होति । यावदेव ज्याणसत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितों च विहरति न च किड्चि लोके उपादियति। 


एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 


क्‍ नचित्तानुपस्सना निहिता । 
8 ५. धभ्मानुपस्सना 
रे ._(क) नीवरणपब्ब 
११. कथ्थ च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिवखवे, भिक्‍ख्‌ धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - पव्न्चसु नीवरणेसु । 
कर्थं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - 


४” पञ्चसु नीवरणेसु ? 


१. सम हित >सी० । 
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इध, भिक्‍्खवे, भिवखु सन्त वा अ्ज्मत्तं कामच्छन्दं अ्रत्यि में 
अ्ज्फत्त कामच्छन्दों ति पजानाति, असन्‍्तं वा पअ्रज्कत्तं कामच्छन्दं नत्थि 
में अज्फत्तं कामच्छन्दों ति पजानाति, यथा च अनप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
उप्पादों होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहान॑ 
होति त॑ च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयति अनप्पादो 
होतितं च पजानाति।. 

सन्‍त वा अज्मत्त ब्यापाद अत्थि में अज्भत्तं ब्यापादों ति 
पजानाति, असनन्‍्तं वा अज्भत्तं ब्यापादं नत्थि में अज्भत्तं ब्यापादों ति 
पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादों होति त॑ं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स ब्यापादस्स पहान॑ होति त॑ च पजानाति, यथा च 
पह्दीनस्स व्यापादस्स श्रायति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । 


सन्त वा अज्ज्त्तं थिनमिद्धं अ्त्यि मे अज्कत्तं थिनमिद्ध ति 


-पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, 


यथा च उप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स पहान॑ होति तं,च पजानाति, यथा च 
पहीनस्स थिनमिद्धस्स आयति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । . 
सन्‍्तं वा अज्ञत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च भ्रत्यि मे अज्झत्तं उद्धच्च- 


कुक्कुच्च॑ ति पजानाति, श्रसन्‍्तं वा अज्ज्त्तं उद्धच्चकुकक्‍्कुच्च॑ नत्थि में 


अ्रज्भत्त उद्धच्चकुक्कुच्च॑ति पजानाति, यथा च प्रनृप्पन्नस्स उद्धच्च- 


कुक्कुच्चस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्च- 


कुक्कुच्चस्स पहान॑ होति त॑ च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 


-क्ुक्कुच्चस्स आयति अनुप्पादों होति त॑ च पजानाति । 


सन्‍्तं वा अज्भत्तं विचिकिच्छुं श्रत्थि में अज्कृत्तं विचिकिच्छा 


ति पजानाति, असन्‍्त वा अज्फृत्तं विचिकिच्छ तत्यि मे ग्रज्ञत्तं विचिकिच्छा 
ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादों होति तं च 
पजानाति, यथा च॒ उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति तं च पजानाति, 


्ा 


यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । 

“इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेंसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 


१. व्यापादं - रो०। २. थीनमिद्धं -सी०, रो०+ 
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धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेस्‌ विहरति, अ्रत्थि धम्मा ति 
वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय' 
श्रनिस्सितो च विहरति न च किडज्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञचसु नीवरणेसु । 
(ख) खन्‍्धपबब 

१२. पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - 
पञचसु उपादानक्खन्धेसु । कथं च पत्र, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - पञचसु उपादानक्खन्धेसु ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु - 'इति रूप इति 
रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अथज्भमो , इति वेदना इति वेदनाय समृदयो इति 
वेदनाय अथज्भमो, इति सज्ज्या इति सज्ज्याय समुदयों इति सज्ज्याय 
अत्थज्भमो, इति सद्भारा इति सद्धारानं ससुदयो इति सद्भारान श्रत्यद्भमो, 
इति विज्य्याणं इति विज्व्याणस्स समुदयों इति विज्व्याणस्स अ्रत्थद्धमो' 
ति- इति अज्ज्त्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, अज्भत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, . 
समुदयवयध म्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स स्ति 
पच्चुपट्टिता होति। यावदेव आआणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितों च 
विहरति न च॒ किड्न्च लोके उपादियति । एवं पि .खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु । 

(ग) आयतनपब्बं 

१३. पुन च पर, भिक्‍्खवें, भिक्‍खू धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - छसु अज्ञत्तिकबाहिरेसु श्रायतनेसु .। कथं च पन, भिक्‍खवे, भिक्ख्‌ 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - छसु अज्ञत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु ? 

“इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खुं चक्‍्खूं च पजानाति, रूपे च पजानाति, य॑ 
च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजन तं॑ च्‌ पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स 
संयोजनस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स 
पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयरछ्ति अ्नुप्पादो 


. होति तं च पजानाति । 


“सोत च पजानाति, सह्दे च पजानाति, य॑ं च तदुभय॑ पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 





१. पतिस्सतिमत्ताय - रो> । २. अ्त्यगमो - रो० । 
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उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ होति 
ते च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अ्रनुप्पादों होति त॑ 
च पजानाति 
| “धान च पजानाति, गन्धे च पजानाति, य॑ च तद॒भयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन त॑ं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादों 
होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजवस्स पहानं होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादों होति तं च 
पजानाति । 

“जिव्हं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन त॑ च पजानाति, यथा च शअ्रनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति त॑ं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति त॑ं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतति अनुप्पादो 
होति त॑ च्‌ पजानाति । | 

“कायं च पजानाति, फोट्ब्बे च पजानाति, यंच तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं त॑ च पजानाति, यथा च॑ अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति तं च पजानाति, यथा च॑ पहीनस्स संयोजनस्स आयति अ्रनुप्पादों 
होति तं॑ं च पजानाति । 

“मन च पजानाति, धम्में व पजानाति, य॑ं च तद॒भय॑ पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन त॑ च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहाने 
होति त॑ं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अअनुष्पादो 
होति तं च पजानाति । । 

“इति अ्रज्मत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिड्धा वा 
धम्मेस धम्मानपस्सी विहरति, अज्ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समृदयधम्मानपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानूपस्सी वा 
धम्मेस विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेंसु विहरति, अत्थि 
धम्मा ति वा पतस्स सति  पच्चुपट्टिता होति। यावदेव आआणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितों च विहरति नच किड्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्‍खवें, भिक्‍ख धम्मेसु धम्मानृपस्सी विहरति-छसू 
प्रज्यत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु ! 
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(घ) बोज्झड्भपब्बं 

१४. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - 
सत्तसु बोज्ञज़्ेसु । कथं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेंसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - सत्तसु बोज्ञज्र्ेसु ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खू सन्त वा अज्ज्ञत्त 
सतिसम्बोज्ञज्रु अत्थि में अज्ञत्तं सतिसम्बोज्ञज्ो ति पजानाति, असन्त 
वा अज्ञत्तं सतिसम्बोज्भज्भं नत्यि में अज्ञझत्तं सतिसम्बोज्कज़गे ति पजानाति, 
यथा च श्रनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्भज्भस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्ञझज्भस्स भावनाय पारिपुरी होति तं च 
पजानाति । 

“सन्तं वा अज्ञत्तं धम्मविचयसम्बोज्झजु अत्थि मे अज्ञत्तं धम्म- 
विचयसम्बोज्कड़ो ति पजानाति, असनन्‍्त॑ वा अज्ञत्तं धम्मविचय- 
सम्बोज्भद्भ॑ नत्थि में अज्भत्तं धम्मविचयसम्बोज्ञज्रो तिपजानाति, यथा 
च अनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ञझज्रस्स उप्पादों होति त॑ च पजानाति 
यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च पजानाति । 

“सन्त वा अज्ञत्तं विरियसम्बोज्ञज्ं अत्थि में अज्मत्तं 
विरियसम्बोज्भज्ो ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञझत्तं विरियसम्बोज्झज् नत्थि 
में अज्झत्तं विरियसम्बोज्भाद्भों ति पजानाति, यथा च्‌ अनुष्पन्नस्स विरिय- 
सम्बोज्ञद्भस्स उप्पादों होति तं॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 


. विरियसम्बोज्ञड्भस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 


40 


सन्त वा अज्ञत्तं पीतिसम्बोज्ञज् श्रत्थि में अज्झत्तं पीति- 
सम्बोज्ञज्ी ति पजानाति, अ्रसन्तं वा श्रज्ञत्तं पीतिसम्बोज्ञज्ुं नत्थि मे 
अज्ञत्तं पीतिसम्बोज्ञज़ो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स पीति- 
सम्बोज्झ ज्भस्स उप्पादों होति त॑ च पजानाति, यथा चर उप्पन्नस्स पीति- 


.. सम्बोज्भद्धस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ च पजानाति । 


है, 304. 25 


सन्त वा अज्ज्त्तं पस्स्धिसम्बोज्कमड्रं अत्थि में अज्भत्तं 
पस्सद्धिसम्बोज्मज्ों ति पजानाति, अ्रसनन्‍्तं वा अज्मत्तं पस्सद्धिसस्बोज्कज् 
नत्थि में अज्भत्तं पस्सद्धिसस्बोज्ञज्ों ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स 
पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 


. पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपरी होति तं च पजानाति । 
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१. वीरियसम्बोज्ञज़रु >म० । 


६.५.१६ | ्सानुपस्सनां २२७ 


सन्‍्तं वा अज्ञत्त॑ समाधिसम्बोज्झज श्रत्यि मे अ्ज्ञत्तं समाधि- 
सम्बोज्ञज़ों ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञत्तं समाधिसस्बोज्ञजुं नत्थि 
मे अज्ञत्तं समाधिसम्बोज्कज्ो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स समाधि- 
सम्बोज्ञज्रस्स उप्पादों होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
समाधिसम्बोज्ञ ड्भस्स भावनाय पारिपुरी होति तं च पजानाति। 

“सन्तं वा अज्ञत्तं उपेक्खासम्बोज्ञजु श्रत्थि मे श्रज्ञत्तं उपेक्खा- 
सम्बोज्झज़्ो ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ज्त्तं उपेक्खासम्बोज्भज्धं नत्थि 
में अ्रज्भत्तं उपेक्खासम्बोज्कमड़ो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स 
उपेक्खासम्बोज्भड्रस्स उप्पादो होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
उपेक्खासम्बोज्ञ ज्भरस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“इति अज्भत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति | यावदेव व्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
अनिस्सितो च॒ विहरति न च किड्चि लोके उपादियति | एवं पि खो, 
भिक्‍खवे, भिवखु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - सत्तसु बोज्भड्भेसु । 

(8) चतुसच्यपब्ब 

१५. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
- चतूसु अरियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - चतूसु अरियसच्चेसु ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू इदं दुक्खं ति 
यथाभतं पजानाति, श्रयं॑ दुक्खसमुदयों ति यथाभूत॑ पजानाति, अ्रयं दुक्ख- 
निरोधो ति यथाभतं॑ पजानाति, अ्रयं दुक्‍्खनिरोधगामित्री पटिपदा ति 
यथाभूत॑ पजानाति । 

द पठमभाणवारं निद्ठितं । 
दुक्खसच्च 

१६. कतमं च, भिक्‍खव, दुकक्‍खें अरियसच्च ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, 
अप्पियेहि सम्पयोगों पि दुक्खों, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्‍्खो, यम्पिच्छू न 
लभति त॑ पि दुक्खं, सब्डित्तेत पञ्चुपादानक्खन्धा ढुंक्ला । 

१.१. सम्बोज्यज्भेसु - रोग, सी०। २. चतुसु -सी०, रो० । 
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१७. “कतमा च, भिक्‍खवे, जाति ? या तेस॑ तेसं सत्तानं तम्हि 
तम्हि सत्तनिकाये जाति सम्जाति ओक्कन्ति अभिनिब्बत्ति खन्‍्धानं 

पातुभावों आयतनानं पठिलाभो; अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, जाति । 

१८. कतमा च, भिक्‍खवे, जरा ? या तेसं तेस सत्तानं तम्हि 
तम्हि सत्तनिकायें जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो 
संहानि इच्द्रियानं परिपाको; अ्रयं॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, जरा । 

१९. “कतमं च, भिक्‍ववे, मरणें ? य॑ तेस॑ तेस॑ सत्तानं तम्हा 
तम्हा सत्तनिकाया चति चबनता भेदों अन्तरधानं मच्चु मरणं कालकिरिया 
खनन्‍्धानं भेदों कल्वेवरस्स' निक्‍्खेपो जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो; इदं 
व॒ुच्चति, भिक्‍खवे, मरणं । 

२०. “कतमों च, भिक्‍खवे, सोको ? यो खो, भिक्‍खवे, अज्य्य- 
तर|ज्ञ्मतरेव ब्यसनेन समन्नागतस्स अ्रज्ञतरज्ञ्यतरेन दुक्खधम्मेन फुट्गुस्स 
सोको सोचना सोचितत्त अन्तोसोकों अन्तोपरिसोको; अय॑ वुच्चत्ति, 
भिक्‍खवे, सोको । 

२१. “कतमो च, भिक्‍खवे, परिदेवों ? यो खो, भिक्‍खतवे, ग्रध्ब्य- 
तरज्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अ्रज्ञ्ततर|ज्व्यतरेन दुक्खभम्मंन फुट्गस्स 
आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवगा आदेवितत्त परिदेवितत्तं; श्रय॑ 
बुच्चति, भिक्‍्खवे परिदेवों । 

२२. “कतमं च, भिकखवे, दुकखे ? यं खो, भिक्‍खवे, कायिक दुक्खं 
कायिक असातं कायसम्फस्सजं दुकख॑ अ्रसातं वेदयितं; इदं वृचचति, भिक्‍खवे, 
दुक्खं । 

२३. “कतमं च, भिक्‍खवे, दोमनस्सं ? यं खो, भिक्‍खवे, चेतसिक 
दुक्खें चेतसिक अ्रसात॑ मनोसम्फस्सजं दुक्खें असातं वेदयितं; इंदं वुच्चत्ति, 
भिक्‍्खवे, दोमनस्स । 

२४. कतमो व, भिक्‍खवे उपायासों ? यो खो, भिक्‍खवे, अजू्ब्य- 
तरख|्व्यतरन ब्यसनेन समन्नागतस्स ग्रज्ञ्मत्रण्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुदुस्स 
आयासो उपायासों श्रायासितत्तं उपायासितत्त; अय॑ वच्चति, भिक्‍खवे 
उपायासो । 

२५. “कतमों च, भिक्‍खवे, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्‍खों ? इध 


१. निब्बति अभिनिब्ब॒ति - स्था० । २. वलितचता » स्था० । ३. या - स्पथा० । ४. कठ- 
वरस्स - रो० । ५. व्यसनेत - रो० | द 
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पस्स ते होन्ति अ्रनिद्ठा अकन्ता अ्मनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा 
अम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अनत्थकामा अहितकामा अफासुककामा! 
अ्रयोगकर्खेमकामा, या तेहि संद्धि सड्शाति समागमों समोधानं मिस्सीभावों; 
प्रयं वृच्चति, भिक्‍्खवे, अप्पियेहि सम्पयोगों दुक्खों । 

' २६. कतमों च, भिक्‍खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ? इध यस्स 
ते होन्ति इठ्रा कन्‍्ता मनापा रूपा सहा गच्धा रसा फोटद्रब्बा धम्मा, ये वा 
पनस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा - माता 
वा पिता वा भाता वा भगिनी वा मित्ता वा अ्रमच्चा वा आआञातिसालोहिता 
वा, या तेहि सद्धि असक्ति असमागमोीं असमोधानं ऋमिस्सीभावो; श्रयं 
बुच्चति, भिक्‍्खवे, पियेहि विप्पयोगों दुकखो । 

२७. “कतमं च, भिक्‍खवे, यम्पिच्छं न लभति तंपि दुक्खं ? 
जातिधम्मानं, भिक्‍खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - अहो वत मय 
न जातिथम्मा अस्साम न व वत नो जाति आगच्छेय्या ति। न खो 
पनेत॑ इच्छाय पत्तब्बं । इदं पि यम्पिच्छें न लभति त॑ पि दुक्खं । जराधम्मान॑ं, 
भिवखवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय॑ न जराधम्मा 
प्रस्साम, न च वत नो जरा आगच्छेब्या ति। न खो पनेत॑ इच्छाय 
पत्तब्बं । इद पि यम्पिच्छे न लभति त॑ पि दुक्खे । ब्याधिधम्मानं, भिक्‍्खवे, 
प्त्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - अहों वत मय॑ न ब्याधिधम्मा अस्साम, न 
च वत नो ब्याधि झागच्छेय्या' ति। न खो पनेत॑ इच्छाय पत्तब्बं | इढं॑ 
पि यम्पिच्छं न लभति त॑ पि दुब्खें । मरणधम्भानं, भिक्‍खवे, सत्तानं एवं 
इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत भय न मरणधम्मा अस्साम, न च वत नो 
परणं झागच्छेग्या' ति। व खो पनेतं॑ इच्छाय पत्तब्बं | इदं पि यम्पिच्छु 
न लभति तं पि दुकखं । सोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्सुपायासवम्मानं, भिक्‍खवे, 
सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति - अहो वत मय॑ न सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासधम्मा अस्साम, न च बत नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासधम्मा आगच्छेय्यूं!ति । न खो पनेत॑ इच्छाय पत्तब्बं॑ । इंदं पि यम्पिच्छ॑ 
ने लभति त॑ पि दुक्ख॑ । 

क्‍ २८. “कतमे च, भिक्‍खवे, सद्धित्तेत पल्चचुपादानक्खन्धा दुक्खा, 
संय्यथिदं - रूपुपादानक्खन्धो वंदनुपादानक्खन्धो सज्ञपादानक्खब्धो 
सद्भारुपादानक्खन्धो विज्व्याणपादानक्खन्धी ? इमे वुच्चन्ति, भिवखवे, 
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सच्»ित्तेवन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा। इदं वृच्चति, भिक्‍सखवे, दुकक्‍्खं 
अरियसच्च॑ । | 
समुदयसच्च 

२९. “कतमं च, भिक्‍खवे, दुक्खसमुदर्य अ्ररियसच्च ? याय॑ तप्हा 
पोनोब्भविका  नन्‍्दी रागसहगता  तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथिदं - कामतण्हा 
भवतण्हा विभवतण्हा । 

“सा खो पनेसा, भिक्‍खवे, तण्हा कत्थ उप्पज्जमाना उप्पज्जति, 

कत्थ. निविसमाना निविसति ?  य॑ लोक पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा 
उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

“किज्च' लोके पियरूपं सातरूपं ? चकक्‍्खु लोके पियरूपं सातरूप॑ । 
एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । सोत॑ 
लोके ... पे० ... घानं लोके ... जिव्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविस- 
माना निविसति । 

“रूपा लोके ... सद्दा लोके ... भन्‍्धा लोके ... रसा लोके ... फोट्टुब्बा 
लोके ... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

“चकक्‍्खविज्य्गार्ण लोके ... सोतविज्ञाणं लोके ... घानविज्ञ्याणं 
लोके ... जिव्हाविजशध्ञ्ञाणं॑ लोके ... कायविज्ञ्ञाणं लोके ... मनोविज्ञाणणं 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । 

“चकक्‍्खुसम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्सो लोके ... घानसम्फस्सों 
लोके ... जिव्हासम्फस्सो लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्येसा तप्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । क्‍ 

“चक्‍्खुसम्फस्सजा बेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा बेदना लोके ... 
घानसम्फस्सजा वेदना लोके ... जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके ... कायसम्फ- 
स्सजा वेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा वेदवा लोके पियरूप॑ सातरूपं | एत्थेसा 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । क्‍ 

“रूपसब्ज्या लोके ... सहसझ्ज्या लोके ... गन्धसज्ज्या लोके ... 

. १. दुक्खसमुदयो - स्था० २. पोनोभविका - सी०, रो० । ३- नन्दिरागसहयता - सी० 
स्था०, रो० । ४. किड्न्च - रो० । ५. चकखु - म० । कक 
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रससजञ्ञ्या लोके...फोट्ब्बसज्ज्या लोके...धम्मसञ्ज्या लोके पियरूपं सातरूप॑ । 
एत्थेसा तण्हा .उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

“रूपसड्चेतना लोके ... सदसञ्चेतना लोके ... गन्धसज्च्चेतना 
लोके ... रससञ्चेतना लोके ... फोट्ब्बसञ्चेतना लोके ... धम्मसञ्चेतना 
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 
निविसमाना निविसति । 

“रूपतण्हा लोके ... सद्दतण्हा लोके ... गन्धतण्हा लोके ... रसतण्हा 
लोके ... फोट्ब्बतण्हा लोके ... धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । 

“रूपवितक्को लोके ... सहवितकक्‍कों लोके ... गन्धवितक्को लोके ... 
रसवितक्को लोके ... फोद्ब्बवितक्को लोके --- धम्मवितक्को लोके पियरूप॑ 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । 

“रूपविचारो लोके ... सहविचारो लोके ... गन्धविचारो लोके ... 
रसविचारो लोके ... फोट्ुब्बविचारो लोके ... धम्मविचारों लोके पियरूप॑ 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना 
निविसति । इदं वृच्चति, भिक्‍खवे, दुक्‍्खसमुदर्य श्ररियसच्च । 

नि रोधसच्च 

३०. “कतमं च, भिक्‍खवे, दृकखनिरोध अरियसच्च॑ ? यो तस्सायेव 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति श्रनालयो । सा खो 
पनेसा, भिक्‍खवे, तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थः निरुज्भमाना 
निरुज्कति ? य॑ लोके पियरूपं सातरूपं॑ एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 
पहीयति, एत्थ निरुज्ञमाना निरुज्मति । 

“किज्च लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्‍ख लोके पियरूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्मंमाना निरुज्मति । सोत॑ 
लोके ...पे० ... घानं लोके ... जिव्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके 
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्ममाना 
निरुज्भति । 

क्‍ “रूपा लोके ... सदा लोके ... गन्धा लोके ... रसा लोके ... फोट्टब्बा 
लोके ... धम्मा लोके पियरूणं सातरूपं । एत्थेंसा तण्हा पहीयमाना 
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पहीयति, एत्थ निरुज्केमाना निरुज्ञति । 

“चक्खुविज्ञाणं लोके ... सोतविज्ञ्ञाणं लोके ... घानविज्जाएं 
लोके ... जिव्हाविज्ञ्ञाणं लोके ... कायविज्व्याणं लोके ... मनोविज्ञ्याणं 
लोके पियरूप॑ सातरूपं । एत्थेस! तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ 
निरुज्ञमाना निरुज्ञति । 

“चकक्‍्खसम्फस्सोीं लोके ... सोतसम्फस्सोी लोके ... घानसम्फस्से 
लोके ... जिव्हासम्फस्सो लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सों लोबे 
पियरूपं॑ सातरूपं । एत्थेंसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ 
निरुज्ममाना निरुज्ञति । 

“चकक्‍्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा बेदना लोके ... 
धानसम्फस्सजा वंदना लोके ... जिव्हासम्फस्सजा बेदना लोके ... काय- 
सम्फस्सजा बेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । 
एत्थेसा तप्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्ञमाना निरुज्ञति। 

“रूपसजञ्ब्या लोके ... सहसञ्व्या लोक ... गन्धराज्ब्या लोके ... 
रससज्व्या लोक ... फोट्ुब्बसञ्ज्बा लोके ... धम्मसञ्ञ्बगा लोके पियरूप॑ 
सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीबमाना पहीयति, एत्थ. निरुज्ञमाना 
निरुज्ञति । 

'रूपसञ्चेतना लोके ... सहसञ्चेतना लोके ... गन्धसज्चेतना लोके ... 
रससञ्चेतना लोके ... फोट्व्वसञ्चेतना लोके .., धम्मसञ्चेतवा लोके 
पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पद्दीयति, एल्थ नि त्त 
निरुज्ञति । 

“रूपतण्हा लोके ... सहृतण्हा लोके ... गन्धतण्हा लोके ... रसतण्हा 
लोके ... फोटरब्व॒तण्हा लोके ... धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं | एत्थेसा 
तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्ञमाना निरुज्ञति 

“रूपवितक्को लोके ... सहुवितक्‍को लोके ... गन्धवितक्कों लोके 
रसवितक्को लोके ... फोद्ब्बवितक्को लोके .. धम्मवितवकों लोके पियरूप॑ 
पातरूप । एत्थसा तण्हा पहीयसाना पहीयति, एत्थ निरुज्ञमाता 
निरुज्ञति । क्‍ क्‍ क्‍ के 
.“रूपविचारों लोके ... सहविचारों लोके .. गन्धविचारों लोके... 
रसविचारो लोके ... फोटुब्बविचारों लोके ... धम्मविचारों लोके पियरूप॑ 
सातरूप । एत्थसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्ञमाना 


९.५.३१ | धम्मानुपस्सना २३३ 


निरुज्ञति । इदं वृच्चति, भिक्‍खवे, दुक्खनिरोध अरियसच्च । 
भग्यसच्च 

३१. कतमं च, भिक्‍खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा श्ररिय- 
सच्चुं ? ग्रयमेव अरियों श्रट्ठज्णभिको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्धि सम्मा- 
सड्भूप्पोी सम्मावाचा सम्माकम्मन्तोीं सम्माश्माजीवों सम्मावायामों 
सम्मासति सम्मासमाधि । 

“कतमा च, भिक्‍सवे, सम्मादिद्ठधि ? य॑ खो, भिक्‍खवें, दुक्खे 
ज्याणं, दुकक्‍्खसमुदये ज्याणं, दुक्खनिरोधे ज्याणं, दुक्वनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय ज्याणं - श्रय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, सम्मादिद्ठि । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, सम्मासदूप्पो ? नेक्खम्मसड्ूप्पो, अ्रब्या- 
पादसदूप्पो, अविहिसास दूप्पो - अ्य॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, सम्मासड्धप्पो । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी , पिसुणाय' 
वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी - श्रय॑ 
वुच्चति, भिक्‍खवे, सम्मावाचा । क्‍ 

“कतमो च, भिक्‍खवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरम्रणी, 
अ्रदिन्वादाना वेरमणी, कार्मेसुमिच्छाचारा वेरमणी - अ्रय॑ वृुच्चति, भिक्‍खवे, 
सम्माकम्मन्तो । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, सम्माआ्राजीवो ? इध, भिक्‍खवे, अरिय- 
सावको मिच्छाग्राजीव॑ पहाय सम्माञ्राजीवेन जीवित कप्पेति - अय॑ 
वृच्चति, भिक्‍खवे, सम्माआ्रजीवो । 

“कतमो च, भिक्‍्खवे, सम्मावायामों ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
अनुप्पन्नानं पापकान अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छनन्‍्दं जनेति वायमति 
विरिय आरभति चित्त पर्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलान॑ 
धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पर्गण्हाति 
पदहति; अनुप्पन्नानं॑ कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति ; उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया 
असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छनन्‍्द जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्त पर्गण्हाति पदहति - श्रयं॑ वृच्चति, 
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२३४ दीघधमिकायो [ ६,५,३ १-- 


भिक्खवे, सम्मावायामो । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, सम्मासति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये 
कायानुपस्सी विहरति आझातापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके 
अभिज्कादोमनस्सं; वेदनासू वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों 
सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्भादोमनस्सं; चित्ते चित्तानृपस्सी विहंरति 
आतापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्कादोमनस्सं; धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा, विनेय्य लोके भ्रभिज्का- 
दोमनस्स - अ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, सम्मासति । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, सम्मासमाधि ? इध, भिक्‍्खवे, भिव्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठम भान॑ उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचा रानं 
वपसमा अज्भमत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवितक्क श्रविचारं 
समाधिजं पीतिसुख दुतियं कान॑ उपसम्पज्ज विहरति; पीतिया च विरागा 
उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानों सुखें व कायेन पदिसंवेदेति य॑ त॑ 
अरिया श्राचिक्खन्ति उपेक्खों सतिमा सुखविहारी ति ततियं मान उप- 
सम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोसनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थद्भमा अदुक्खससुखं उपेक्खासतिपारिसुरद्धि चतुत्थं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति -अ्रयं वृच्चति, भिक्खवे, सम्मासमाधि । इदं वच्चति, 
भिक्‍खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च । 

३२. “इति अज्भत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अ्रत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति। यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किड्न्‍्च लोके उपादियति। एवं पि 
खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु धस्मेसु धल्मानुपस्सी विहरति - चतूसु अरियसच्चेसु । 

धम्मानुपसना निद्ठिता । 
$ ६. सतिपदानभावनानिसंसो 


३३. “यो हि कोचि, भिक्‍खवें, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एवं 
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... भावेय्य सत्तवस्सानि, तस्स द्विन्चं फलान॑ अज्ज्यतरं फल पाटिकद्धं - दिद्देव 


१, पठमज्माने - रो०। २. अत्थगमा - रो० । 
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धम्मे अ्ञध्ञवा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“तिटुन्तु, भिकखवे, सत्तवस्सानि । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इसमे 
चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य छ वस्सानि ... पे० ... पथ्च वस्सानि ... 
चत्तारि वस्सानि ... तीणि वस्सातनि ... हे वस्सानि ... एक वस्सं ... तिंद्वतु, 
भिक्‍्खवे, एक वस्सं । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इसमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं 
भावेय्य सत्तमासानि, तस्स द्विन्नं फलानं अज्ञ्वतरं फल पाटिकद्धुं - 
दिद्देव धम्मे अ्रध्जा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“तिद॒न्तु, भिकखवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इसे 
चत्तारों सतिपद्दवाने एवं भावेय्य छ मासानि ... पे० ... पञ्च मासानि ... 
चत्तारि मासानि ... तीणि मासानि ... हे मासानि ... एक मासं ... अड्ड- 
मासं' ... तिट्ठुतु, भिक्‍्खवे, अड्डमासो । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इमे चत्तारो 
सतिपद्वानें एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स द्विन्न फलानं अज्ज्जतरं फल 
पाटिकट्ठों - दिट्वेव धम्मे भ्रज्व्या; सति वा उपादिसेसे अनागामिता ति। 

३४. “एकायनो अ्यं, भिकखवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरि- 
देवानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्यद्भमाय, जायस्स अ्रधिगमाय, 
निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारों सतिपट्ठटाना ति। इति यं त॑ 
वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्त ति। 

इृदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभिननदुं ति । 
महासतिपद्दानसुत्त निद्ठितं ववर्म । 
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8 १. पायासि आयस्मन्त कुम्धरकस्खपं उपसद्धमि 

१. एवं में सुतं । एक समय आयस्मा कुमारकस्सपो कोसलेसु 
चारिक॑ चरमानो महता भिक्‍खुसच्भेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिव्खुसतेहि ये 
सेतब्या' नाम कोसलानं नगर तदवसरि । तत्न सुदं आयस्मा कुमारकस्सपो 
सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं सिसपावने । तेन खो पन समयेन 
पायासि राजज्जो सेतब्यं अज्कावसति सत्तुस्सदं सतिणकट्ठोदक॑ सधव्ब्मं 
राजभोग्गं, रञ्ज्गा पसेनदिना कोसलेन दिल्नं, राजदायं ब्रह्यदेय्यं । 

२. तेन खो पन समयेत पायासिस्स' राजज्ज्यस्स' एवरूपं पापक 
दिद्विगत॑ उप्पन्न होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको ति । अस्सोसुं 
खो सेतब्यका ब्राह्मणगह॒पतिका - समणो खलु भो कुमारकस्सपो, समणस्स 
गोतमस्स सावको, कोसलेसु चारिकं चरमानों मह॒ता भिवखुसद्धेन सद्धि 
पञ्चमत्तेहि भिक्‍खुसतेहि सेतब्यं अनप्पत्तो; सेतब्यायं विहरति उत्तरेन 
सेतब्यं| सिसपावने । त॑ खो पत्र भवन्त॑ कुमारकस्सपं॑ एवं कल्याणों 
कित्तिसहो अव्मुग्गतो - पण्डितो ब्यत्तो' मेधावी बहुस्सुतों चित्तकथी 

याणपटिभानो वुद्धों चेव अरहा च। साधु खो पत्र तथारूपानं अरहत॑ 
दस्सन होति! ति। अथ खो सेतब्यका ब्राह्मगगहपतिका सेतब्याय निक्‍्ख- 
मित्वा सच्धूसद्धी गणीभूता उत्तरेतमुखा गच्छन्ति येन सिसपावन* । 

३. तेन खो पत्र समयेन पायासि राजज्जों उपरिपासादे दिवासेय्य 
उपगतो होति । अहसा खो पायासि राजज्ञो सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके 
सेतब्याय. निक्खभित्वा सच्भसद्भी गणीभूते उत्तरेनमुखे गच्छुन्ते येतर 
सिसपावनं | दिस्वा खत्तं आमन्तेसि - “कि न खो, भो खत्ते, संतब्यका 
ब्राह्मगगह॒पतिका सेतव्याय निकखमित्वा सद्धुसद्धछी गणीभूता उत्तरेनमुखा 
गच्छन्ति येत सिसपावनं ' ति ? 
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१. पायासिसुत्त - म०, रो०। २. सेतव्या - रो० । ३. सीसपावने - स्था० । ४-४. पायासि- 
राजञ्व्मस्स - रो० । ५. सुकट्दुक्कटान -सी०, रो०। ६. सेतव्या रोग। ७. व्यत्तो >रो० 
८. वुड़्ढ़ो -रो० । €. सद्भुयसच्भी - रो०। *, तेनुपसंकमन्ति' इति अधिकों पाठों सी०, रो० 
पोत्यकेसु दिस्सति । १०-१०, स्या० पोत्यके नत्यि ॥ | तिनपसदूुमन्‍्ते' इति अधिको पाठों सी०, रो० 
पीत्थकेसु दिस्‍्सति । 


१०,२९.४५ | कुमा रकस्सपो उपभाहि तत्थिकवाद पटिशिन्दि २३७ 


“ग्रत्थि खो, भो, समणो कुमा रकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको, 
कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिक्‍खुसद्भेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्‍्खुसतेहि 
सेतब्यं अनुप्पत्तो; सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं॑ सिसपावने । त॑ं खे 
पन भवन्‍न्तं॑ कुमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसहो अब्भुग्गतो - पण्डितो 
ब्यत्ती मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानों वुद्धों चेव अरहा चा' 
ति। तमेते भवन्तं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसद्धूमन्ती” ति। “तेन हि, 
भो खत्ते, येन सेतब्यका ब्राह्मगगगहपतिका तेनुपसद्धूम; उपसद्धूमित्वा 
सेतब्यके ब्राह्मगगहपतिके एवं वदेहि - पायासि, भो, राजड्जो एवमाह - 
आ्रगमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजज्जो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय 
उपसद्ूमिस्सती ति | पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतब्यके ब्राह्मणगह॒पतिके 
बाले अब्यत्ते सज्ज्यापेति- 'इति पि अत्थि परो लोको, अ्रत्यि सत्ता 
आ्रोपपातिका, अत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फल विपाको' ति। नत्थि हि, 
भो खत्ते, परो लोको, नत्यथि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान 
कम्मानं फलं विपाको” ति। “एवं भोति खो सो खत्ता पायासिस्स 
राजञ्ञास्स पटिस्सुत्वा येव सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसद्धुमि; 
उपसद्भूमित्वा सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके एतदबोच - “पायासि, भो, 
राजज्जो एवमाह -आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि राजजञ्मो 
समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसद्भुमिस्सती  ति। 

४. अथ खो पायासि राजञ्जो सेतब्यकंहि ब्राह्मणगह॒पतिकेहि 
परिवतों येन सिंसपावनं येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसद्धूमि; उपसदू- 
मित्वा आयस्मता कुमारकस्सपेत सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीय॑ं कर्थ॑ 
सारणीयं' वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | सेंतब्यका पि खो ब्राह्मण- 
गहपतिका अ्रप्पेकच्चे आयस्मन्तं कुमारकस्सपं अ्रभिवादेत्वा एकमन्‍्तं 
निसीदिसु । अ्रप्पेकच्चे आयस्मता कुमारकस्सपेन सद्धि सम्मोदिसु; 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । अप्पेकच्चे 
येतायस्मा कुमारकस्सपो तेनडजलि पणामेत्वा एकमन्‍्त निसीदिसु । 
श्रप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं॑ निसीदिसु । श्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता 
एकमन्‍्तं निसीदिसु । 

क्‍ 8 २. कुमारकस्सपों उपसाहि नत्थिकवाद पदिभिन्दि 
५, एकमन्तं निसिन्‍नो खो पायासि राजज्ञो आयस्मन्त कुमार- 
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कस्सप॑ एतदवोच - “अ्रहड्हि , भो कस्सप, एवंवादी एवंदिट्टी- इति 
पि नत्थि परो लोको, नतत्यि सत्ता ओपयातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फल विपाको”' ति । 

“ताहं, राजज्व्न, एवंवादि एवंदिदि अहस वा अस्सोसि वा। 
कथडिह नाम एवं वर्देय्य - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
ञ्ोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको ति ? 

चन्दिमसरियउपमा 

६. 'तेन हि, राजज्ञ्य, तड्जवेत्थ पठिपुच्छिस्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा नं ब्याकरेय्यासि । तं कि मज्व्यसि, राजडज्व्य, इसमे चन्दिम- 
सुरिया इमस्मि वा लोके परस्मि वा, देवा वा ते मनुस्सा वा” ति? 

“इसे, भो कस्सप, चन्दिमसुरिया प्रस्मि लोके, न इमस्मि; देवा 
ते, न मनस्सा ति। 

“इमिना पि खो ते, राजज्ज्ण, परियायेन एवं होतु -इति पि 
प्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अरत्यथि सुकतदुक्कटान 
कम्मानं फलं विपाको  ति । 

७. “किज्चा पि भव॑ कस्सपो एवमाह, भ्रथ खो एवं में एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको ति । 

“ग्रत्थि पन, राजजञ्ञ्य, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फल विपाको ति ? 

“अत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति - इति 
पि नत्यि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं 
फल॑ विपाको” ति। 

“यथा कर्थं विय, राजञड्ज्या  ति ? 

“इध में, भो कस्सप, मित्तामच्चा मातिसालोहिता पाणातिपाती 
आरोदन्‍्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा' फरुसवाचा" सम्फ- 


 प्पलापी अभिज्ञझाल ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिटद्वी । ते अपरेन समयेन आबा- 
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आबाधा वुद्ुहिस्सन्ती ति, त्याहं उपसद्धूमित्वा एवं वदामि - 'सन्ति खो, भो, 
एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनों - ये ते पाणातिपाती श्रदिन्नादायी 
कार्मेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभि- 
ज्कालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छाविट्टी, ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं॑ निरयं उपपज्जन्ती ति। भवन्तो खो पाणातिपाती 
अदिन्नादायी कार्मेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्प- 
लापी अभिज्मालू ब्यापन्‍्नचित्ता मिच्छादिद्वी । सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं 
 सच्च वचन, भवन्‍्तो कायस्स भेंदा परं॑ मरणा अ्रपायं दुग्गति विनिपात॑ 
निरय॑ उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा अ्रपायं दुग्गति 
विनिपात॑ निरयं उपपज्जेय्याथ, येन में आगन्त्वा आरोचेय्याथ - इति पि 
अ्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ग्रोपपातिका, अत्थि सुकतदुब्कटानं कम्मानं 
फल विपाकों ति । भवन्तो खो पन में सद्घधायिका पच्चयिका | य॑ भवन्तेहि 
दिट्ू यथा सामं दिंद्ुु एवमेत॑ भविस्सती ति । ते में साधू ति पटिस्सुत्वा नेव 
आगन्त्वा श्रारोचेन्ति न पन दूत॑ पहिणन्ति । श्रयं पि खो, भो कस्सप, परि- 
यायो येन में परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 
श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति। 
चोरउपमा 
८. तेन हि, राजञ्व्य, | तड्जेवेत्थ पठिपुच्छिस्सामि । यथा ते 
खमय्य तथा न॑ ब्याकरेय्यासि । तं कि मज्ज्वसि, राजज्ञ्य, इध ते पुरिसा 
चोरं आगुचारि गहेत्वा दस्सेय्युं - अय॑ ते, भन्‍्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स 
यं इच्छसि त॑ दण्ड पणेही 'ति । ते त्वं एवं वरदेय्यासि - 'तेन हि, भो, इसं 
पुरिस दन्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गानब्हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा 
खरस्सरेव पणवेन रथिकाय रथिक॑ सिद्धाटकेन सिद्धाठक॑ परिनेत्वा 
दविखणेत द्वारेंन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आ्राघातने सीसं छिन्दथा" 
ति। ते साधू ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं दब्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गान्हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिद्धटकेन 
सिद्धाटक॑ परिनेत्वा दविखणेन द्वारेच निवखमित्वा दकक्‍्खिणतों नगरस्स 
आघातने निसीदापेय्युं । लभेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेसु - झगमेन्तु ताव 
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सालोहिता, यावाहं तेसं उद्सित्वा श्रागच्छामी' ति, उदाहु विप्पलपन्तस्सेव 
चोरघाता सीसं छिन्देय्यूं  ति 

“न हिसो, भो कस्सप, चोरों लभेय्य चोरघातेसु - आगमेन्‍्तु 
ताव भवन्‍्तो चोरघाता, असुकर्ध्मि थे गामे वा निगम वा मित्तामच्चा 
व्यातिसालोहिता, यावाहूं तेस उहिसित्वा आगच्छामी ति। अथ खो न॑ 
विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्यूं  ति 

“सो हि नाम, राजञ्व्म, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेसु चोरघातेसु न 
लभिस्सति - आ्राममेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मि में गामे वा 
निगमे वा मित्तामच्चा ज्यातिसालोहिता, यावाहं तेस॑ उद्दिसित्वा 
आगच्छामी' ति; कि पन ते मित्तामच्चा आञातिसालोहिता पाणातिपाती 
अ्दिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवात्या फरुसवाचा 
सम्फप्पलापी अभिज्झाल्‌ ब्यापन्तचित्ता मिच्छादिद्वी, ते कायस्स भेदा पर 
मरणा अ्रपाय॑ं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना लभिस्सन्ति निरयपालेसु - 
आगमेन्‍्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मय पायासिस्स राजब्व्मस्स 
गन्त्वा आरोचेम - इति पि अत्थि परो लोको, अ्रत्थि सत्ता ओपपातिका, 
अ्त्यथि सुकतदुक्‍कदान कम्मानं फल विपाकों' ति ? इमिना पि खो ते, 
राजञ्ज्य, परियायेन एवं होतु -इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता 
ग्रोपपातिका, अत्थि सुकतदुक्‍्कटान कम्मानं फल वियाको ति । 

९. कि था पि भवं कस्सपो एवमाह, अ्रथ खो एवं में एत्थ 
होति-इति पि नत्थि परो लोको, तत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानंं फल विपाको! ति। 

“अत्थि पन, राजज्ब्य, परियायों येत ते परियाश्ेन एवं होति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुद्कदान 
कम्मानं फलं विपाको  ति! 

“ग्रत्थि, भो कस्सप, परियायों येन में परियायेत एवं होति- 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान 
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“यथा कथ्थं विय, राजज्ज्या ति? क्‍ ्ेछ 
“इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा ज्यातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता अदिस्तादाना पटिविरता कामेंसुमिच्छाचारा पटिविरता 
मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय 
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पण्डमत्तिकाय तिकक्‍्खत्तुं सुब्बद्धितं उब्बद्रेथा” ति। ते तस्स पुरिसस्स काय॑ 
पण्डमत्तिकाय तिक्‍्खतुं सुब्बद्धितं उव्बट्र॑य्यूं | ते त्वं एवं वर्देग्यासि - तेन 
हि, भो, त॑ पुरिस तेलेन अब्भड्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्‍्खत्तुं सुप्पधोत॑ 
करोथा' ति। ते त॑ पुरिसं तेलेन अब्भड्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्खत्तु 
सुप्पधोतं करेय्यूं । ते त्व॑ एवं वर्देग्यासि - तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स 
केसमस्सुं कप्पेथा' ति । ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्पेय्युं । ते त्वं एवं 
वर्देव्यासि - तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स महम्घं च माल महम्घं च 
विलेपनं महग्घानि च वत्थानि उपहरथा' ति । ते तस्स पुरिसस्स महम्घं 
च माल महम्घं च विलेपनं महग्घानि च वत्थानि उपहरेय्थुं । ते त्वं एवं 
वर्देग्यासि - तेन हि, भो, त॑ पुरिस पासादं आरोपेत्वा पञुचकामगुणानि 
उपद्वापेधा, ति। ते त॑ पुरिस पासाद॑ आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 
उपदवापेय्यूं । 

“त॑ कि सञज्ञसि, राजज्ज्य, अपि न तस्स पुरिसस्स सुन्हातस्स 
सुविलित्तस्स सुकष्पितकेसमस्सुस्स आमुक्कमालाभ रणस्स' ओदातवत्थ- 
वसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पण्चचहि कामगृणेहि समप्पितस्स समज्री- 
भूतस्स परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मि गूथकपे निमुज्जितुकामता' 
अ्रस्सा ति ! 

“नो हिंदं, भो कस्सप । 

“त॑ किस्स हेतु ? क्‍ 

“असुचि, भो कस्सप, गृथकपों। असुचि चेव असुचिसद्धभातो च 
दुग्गन्धो च दुग्गन्धसद्भागतो च जेगच्छी च जेगुच्छसह्ञातो च पटिकलो च॑ 
पटिकूलसज्वातो चा ति । 

“एवमंव खो, राजज्ज्य, मनुस्सा देवानं असुची चेव असुचिसद्भाता 
च, दुग्गन्धा च दुग्गन्धसद्भाता च, जेगच्छा च जेगच्छसह्लाता च, पटिक 
च पटिकूलसब्डाता च। योजनसतं खो, राजज्ब्म, मन॒स्सगनन्‍्धों देवे 


.. उब्बाधरति। कि पन ते मित्तामच्चा व्यातिसालोहिता पाणातिपाता पढि- 


विरता अदिन्नादावा पटिविरता कामेंसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 
पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता 


वकलिलिनललननत, 








२39075 0 <#.#मकिड न ७ अबक, 


का अरमंका पपरकिमम-पमम+अञ भरकम, >मकाजकप ५५प॑3००नलभ रस 


१. उब्बदेथा >स्यथा०; उप्पट्रेथा ->इति पि । २. उपद्ुपेथा - स्था०, रो०। ३ सु- 
विसित्तस्प - स्था० । ४. कप्पितकेसमस्सुस्स - रो० । ५. श्रामुत्तमालाभ रणस्स - सी०, रो०; आमुत्त- 
मणिभरणस्स - स्था० । ६. निमुज्जितुकास्थता - स्था० । ७. उब्बाहति - रो०, स्या० । 
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सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्ञाल अब्यापन्‍्तचित्ता सम मादिदी कायस्स 
भंदा पर मसर॒णा सुगति सब्यं लोक॑ उपपन्ना ते! आगन्त्वा आरोचेस्सन्ति - 
इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता श्रोपपातिका, अ्रत्थि छुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फल विपाको ति ? इमिना पि खो ते, राजज्ज्य, परियायेन एवं 
होतु- इति पि अत्थि परो लोको, अ्रत्यथि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 
पुकतदुकक्‍्कटानं कम्मानं फल विपाकोी  ति । 

११. “किज्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अ्रथ खो एवं मे एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटान कम्मान फंले विपाको ति । 

प्रत्थि पत, भो राजजञ्ञ्य, परियायो ... पे० ... अ्त्थि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कथं विय, राजजञ्ञ्ञा ति ? 

“इध में, भो कस्सप, मित्तामच्चा आञातिसालोहिता पाणातिपाता 
पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कार्मेसुमिच्छाचा रा पटिविरता मसावादा 
पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरता, ते अपरेन समयेन 
प्राबाधिका होन्ति दुक्खिता बाब्हगिलाना। यदाहूं जानामि- “न दानिमे 
इमम्हा आबाधा वुदुहिस्सन्ती ति, त्याहं उपसझूमित्वा एवं वदामि- 
सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एदंवादिनों एवंदिद्विनों-ये ते 
पाणातिपाता पटिविरता अदिन्तादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयभज्जपमादद्ाना पटिविरता, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्गं लोक॑ उपपज्जन्ति देवानं तावतिसानं 
पहब्यतं ति। भवन्तोी खो पाणातिपाता पटिविरता अश्रदिन्नादाना 
पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरय- 
मज्जपमाददाना पटिविरता । सचे तेसे भवतं समणब्राह्मणानं सच्च 
वेचनं, भवन्तो कायस्स भेदा पर॑ं मरणा सुगति सगम्गं लोक॑ उपपज्जि- 
स्सन्ति देवान तावतिसानं सहब्यतं। सचचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा 
पुगति सग्गं लोक उपपज्जेय्याथ देवानं तावतिसानं सहब्यतं, येन में 
आगन्त्वा आरोचेय्याथ - इति पि अ्रत्थि परो लोको, श्रत्यि सत्ता 
आ्रोपपातिका, अत्थि सुकतदुबंकटानं कम्मानं फल विपाकों ति। भवतन्तों 
खो पत में सद्धायिका पच्चयिका। य॑ भवन्तेहि दिद्ठु यथा सामं दिदु 
_ एवमेत॑ भविस्सती”' ति। ते में साधू ति पटिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा 


(0+0+ाकलानर ; ७ शा 4322200न कसक/ आफ! जककी २3 न% के॥० ?मक३4० +मर) फरक+३/ ५६ 2५%->मभामममअक, 


१, रो० पोत्यके नत्यि | २. सरामेसरयमज्जप्पमाददाना - सी० | ३, सहव्यतं - रो० 


कुक्फरन्ये, 
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आरोचेन्ति न पन दूत॑ पहिणन्ति । अय॑ पिखो, भो कस्सप, परियायों 

येन में परियायेन एवं होति- इति पि नत्थि परो लोको, , नत्थि सत्ता 

ओ्ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान फल विपाको ति। 
तावतिसदेवउपसा 

१२. तिन हि, राजज्ज, तडज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सासि; यथा 
ते खमेय्य तथा न॑ ब्याकरेय्यासि। य॑ खो पन, राजब्ञ्य, मानुस्सकं 
वस्ससतं, देवानं तावतिसानं एसो एको रफ्तिन्दिबों । ताय रत्तिया 
तिसरत्तियों मासो, तेन मासेन द्वादसंमास्तियों संवच्छरों, तेन संबच्छरेन 
दिब्ब॑ वस्ससहस्सं देवान तावतिसान आयुप्पमाणं । ये ते मित्तामच्चा 
ज्यातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिल्नलादाना पटिविरता 
कार्मेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जयमाद 
द्राना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सरगं॑ लोक॑ उपपन्ना 
देवानं तावतिसानं सहब्यतं । सचे पत्र तेस॑ एवं भविस्सति - 'याव मय 
ढें वा तीणि वा रत्तिन्दिवा दिबव्बेह्हि पञु्चहि कामगुणेहि समप्पिता 
समज्भीभूता परिचारेस, श्रथ मयं॑ पायासिस्स राजज्ञ्जस्स गन्त्वा 
प्रारोचेय्याम - इति पि अत्थि परो लोको, अ्रत्थि सत्ता ओपपातिका, 
श्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाकों ति; अपि नु ते आगन्त्वा 
श्रारोचेय्युं -इति पि अ्रत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, 
श्रत्यि सुकतदुक्कटान कम्मानं फल विपाको'' ति ? 

नो हिंद, भो कस्सप। अपि हि मं, भो कस्सप, चिरं 
कालडूता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतों कस्सपस्स आरोचेति- 
अ्रत्थि दवा तावतिसा ति वा एवंदीघायका देवा तावबतिसा ति वा 
न मय भोतों कस्सपस्स सहहाम-अ्रत्यथि देवा तावतिसा ति वा 
एवंदीघायुका देवा तावतिसा ति वा” ति। 

अचपतन्धजउपम। 

0 सिय्यथापि राजञ्ब्य, जच्चन्धो परिसों ने पस्सेय्य कण्हु 
पुक्कानि रूपानि, न प्स्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानि 
रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न पस्सेथ्य मण्जिट्ुकानि... 
रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न. पस्सेय्य तारकानि रूपानि. न पस्सेय्य 
चन्दिमसुरिये । सो एवं वर्देय्य - 'नत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, नत्थि 


ब्याक >लंकअलल्य ।4३3७३,३का३३॥७क-१2०३+४नन्‍हव ५अका७० कक 


१. रत्तिदिवों ->इति पि। २, समड्रिभता -सी० रो० ।. ३ « मड्जेंटुकानि -स्था०; 


मब्जेंद्रिकानि - सी०, मण्जिद्विकानि - रो० । 
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कण्हसुक्कानं रूपान दस्सावी, नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं 
रूपान दस्सावी, नत्थि पीतकानि रूपानि, नत्थि पीतकानं रूपान॑ दस्सावी 
नत्थि लोहितकानि रूपानि नत्यि लोहितकानं रूपान॑ दस्सावी, नत्थि 
मण्जिदुकालि रूपानि, नत्थि मसडि्जिदुकान रूपानं दस्सावी, नत्थि 
समविसमं, नत्यथि समविसमस्स दस्सावी, नत्थि तारकानि रूपानि, नत्थि 
तारकानं रूपान॑ दस्णावी, नत्थि चन्दिमसुरिया, नत्थि चन्दिमसुरियानं 
दस्सावी । अहमेत॑ न जानामि श्रहमेत न पस्सामि तस्मा त॑ नत्थी' 
ति | सम्मा नू खो सो , राजज्व्य, बदमानो वर्देय्या ति!? 

“नो हिंद, भो कस्सप । अ्रत्यथि कण्हुसुक्कानि रूपानि, अत्थि 
कण्हसुक्कानं रूपानं दस्सावी, अत्थि नीलकानि रूपानि, श्रत्यि तीलकानं 
रूपान॑ दस्सावी ... पे० ... अत्यि समविसमं, अ्रत्थि समविसमस्स दस्सावी, 
अत्यि तारकानि रूपानि, अ्रत्थि तारकान रूपानं दस्सावी, श्रत्थि चन्दिम- 
सुरिया, अत्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी | अहुमेतं न जानामि श्रहमेत॑ 
न पस्सामि तस्मा त॑ वत्थी तिन हि सो, भो कस्सप, सम्मा 

दम्मानी वर्दय्या ति। 

एवमेंव खो त्वं, राजण्व्य, जच्चन्धृूपमो मज्जे पटिभासि य॑ 
मं त्व॑ एवं वर्देसि/' 

“को पनेत॑ भोतों कस्सपस्स आररोचेति - अत्थि देवा तावतिसा 
ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिसा ति वा ? न सं भोतों कस्सपस्स 
सहृहाम -अत्थि देवा तावतिसा ति वा एवंदीघायुका देवा तावतिसा ति 
वा” ति। 

“न खी, राजञ्ज्य, एवं परो लोकों दंदुब्बो यथा त्व॑ मज्व्मंसि 
इमिना मंसचबखुना । ये खो ते राजज्ज्य समणब्राह्मणा अरण्ब्यवन- 
पत्थानि पन्‍तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनों 
पहितत्ता विहरन्ता दिव्बचक्खूं विसोधेन्ति । ते दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन इम चेव लोक पस्सन्ति पर च सत्ते च ओपपातिके । 
एवं च खो, राजज्ज्य, परो लोको दहुब्बो; नत्वेब यथा त्वं मब्ब्नसि इमिना 
मंसचक्‍्खुना । इमिना पि खो ते, राजज्ज्य, परियायेन एवं होतु - इंति पि 
अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि छ्ुकतदुवकटान कम्मानं 
फल विपाको  ति 

१. भो-स्था० सी० । २. जच्चन्धुपमों -स्था० । ३. पटिसेवन्ति अप्पसद्दाति अप्प- 
निग्धोसानि > सी०, रो० । 
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१४. “किज्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो एवं में एत्थ होति- 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्ोपपातिका, नत्थि सुकतदुकक्‍्कटान 
कम्मानं फलं विपाको  ति । 

ग्रत्थि पन, राजञ्ज्ञ, परियायो ... पे० ... अत्थि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कर्थ विय, राजञ्ब्गा ति ? | 

“इदाहं, भो कस्सप, पस्सामि समणब्राह्म णे सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
जीवितुकामें अमरितुकामे सुखकामें दुक्खपटिक्‌ले | तस्स सय्हं, भो कस्सप, 
एवं होति - सच्चे खो इसे भोत्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा एवं 
जानेय्यूं -इतो नो मतान॑ सेय्यो भविस्सती ति, इदानिमे भोन्‍्तों 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा विसं वा खादेय्यूं सत्थं वा 
आहरेय्यूं उब्बन्धित्वा वा कालड्ूरेय्यूं पपाते वा पपतेय्यूं | यस्मा च॑ 
खो इसमे भोन्‍तो समणब्राह्मणा घोलवन्तो कल्याणधम्या न एवं 
जानन्ति - इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सताी ति, तस्मा इसे भोन्‍्तो 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामआ गअ्मरितुकामा 
सुखकामा दुक्खपटिकूला अत्तानं न मारेन्ति | अ्य॑ पि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन में परियायेव एवं होति -इति पि नत्थि परो लोको, 
नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्माने फल विपाको”' 
ति। 

गड्नितीउपया 

१५. तेन हि, राजज्व्य, उपमं ते करिस्सामि | उपमाय मिधेकच्चे 
विज्ञ पुरिसा भासितस्स श्रत्थं श्राजानन्ति- 

भूतपुब्बं, राजज्ञ्य, अजध्व्गतरस्स ब्राह्मणस्स दें पजापतियो अ्रहेस । 
एकिस्सा पुत्तो भ्रहोसि दसवस्सुद्रंसिकों वा द्वादसवस्सुद्देसिकों वा, एका गब्भिनी 
उपविजज्ञ्ञा। अथ खो सो ब्राह्मणो कालमकासि। श्रथ खो सो माणवकों 
मातुसपत्ति एतदवोच - यमिदं, भोति, धरने वा धब्ज्यं वा रजतं वा जातरूप॑ 
वा सब्बं त॑ं मब्हं; नत्थि तुस्हेत्थ/ किड्चि; पितु में' भोति, दायज्जं 
निय्यादेही' ति। एवं वृत्ते, सा ब्राह्मगी त॑ माणवर्क एतदवोच - आममेहि 
ताव, तात, याव विजायामि ; सचे कुमारकों भविस्सति तस्स पि एकदेसों 
भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति सा पि ते ओपभोग्गा भविस्सती _ 


2७७७७ आशा आांधााशंश कक कल मल, मी लक व और 


९. इंदानीम - स्था०। २. दुवखपटिक्कूला -- रो ७ । ३-३. स्था०, रो० पोत्थकेस नत्यि । 
४. मातुसपति -स्था० । ४. तुम्हेत्थ - रो० | ६ पितु मे सन्‍्तकों - स्था० । ७, निय्यातेहि - 
सी०, रो०। ८. उपभोग्गा - स्या० ! ्््ि 
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ति। दुतियं पि खो सो माणवकों मातुसपत्ति एतदबोच - यमिदं, 
भोति, धनं व्‌ धज्जं वा रजतं वा जातरूपं वा सब्बं त॑ मय्हं; नत्थि 
तुग्हेत्थ किड्न्चि; पितु में, भोति, दायज्ज॑ निय्यादेही ति। दुतियं पि 
वोसा ब्राह्मगगी त॑ माणव्क एतदबोच - श्राग्मेहि ताव, तात, याव 
विजायाशि; सच्चे कुमारको भविस्सति तस्स थि एकदेसो भविस्सति 

सच्चे कुमारिका भविस्सति सा पिलते झोपभोग्गा भविस्सती ति। 
ततियं पि खो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच - यमिदं, भोति, धर्नं 
वा धजञ्ञ्मं वा रजतं वा जातरूपं वा सब्बं मय्हुं; नत्थि तुख्हेत्थः किडिच; 
पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यादेही ति । श्रथ खो सा ब्राह्मणी सत्य॑ गहेत्वा 
श्रीवरक॑ पविसित्वा उदरं श्रोपदेसि - याव विजायामि, यदि वा कुमारकों 
यदि वा कुमारिका ति। सा पअ्त्तानं चेव जीवितं च गब्भं च सापतेय्य॑ 
च विनासेसि । 


“यथा त॑ बाला अब्यत्ता भश्रतयब्यसनं॑ आपन्ना श्रयोनिसो दायज्जं 
गवेसन्ती; एवमेव खो त्वं, राजज्ज्य, बालो श्रब्यत्तो अ्रनयब्यसनं 
आपज्जिस्ससि अयोनिसो परलोक गवेसन्तो; सेय्यथापि सा ब्राह्मणी बाला 
अब्यत्ता अनयब्यसनं आपन्ना अयोनिसो दायज्जं गवेसन्ती | न खो, राजज्ज, 
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा अपक्‍क॑ परिपाचेन्ति; अश्रपि च, 
परिपाक॑ आगमेन्ति। पण्डितानं अत्थों हि, राजज्ज्य, समणमब्राह्मणानं 
सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं जीवितेन | यथा यथा खो, राजज्ज्ञ, समण- 
ब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं तिट्ठ॒न्ति, तथा तथा 
बहुँ पुञ्ज पसवन्ति, बहुजनहिताय च पटिपज्जन्ति, बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ।इमिना पि खो ते,राजज्व्य 
परियायेन एवं होतु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका 
अत्थि सुकतदुक्कठानं कम्मानं फल विपाको  ति। 

१६. “किजझ्चा पिभव॑ कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं में एत्थ 
होति - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मान फल विपाको ति । 

. ग्रत्थि पन, राजज्व्य, परियायों ... पे० ... अश्रत्थि, भो कस्सप, परि- 
यायो ... पे० ... यथा कथ विय, राजज्य्या ति 
“इथध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं॑ं आगु््ारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 


१. होति > रो० । २. उप्पातेसि - स्था० । ३. पण्डिता -रो० । 
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श्रयं ते, भन्‍्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स य॑ इच्छसि. तं दण्ड पणही ति। 
व्याहूं एवं वदामि - 'तेन हि, भो, इम॑ पुरिस जीवन्तं येव कुम्भिया पविख- 
पित्वा म्ख पिदहित्वा अल्लेन चम्मेन झोवन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय 
बहलावलेपन' करित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्गि देथा ति। ते में साधू ति 
पटिस्सुत्वा त॑ पुरिस जीवन्तमेव कुम्भिया पक्खिपित्वा मु्ख पिदहित्वा 
लेन चम्मेन ओवतन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं 
आरोपेत्वा श्रग्गिं देन्ति। यदा मयं जानाम कालद्भूतो सो पुरिसो ति 
ग्रथ न॑ कुम्भिं आरोपेत्वा उब्भिन्दित्वा मुखं विवरित्वा सणिक॑ निल्‍लोकेम - 
अप्पेव. नामस्स जीव॑ निक्‍्खमन्तं पस्सेब्यामा ति। नेवस्स मयं जीव 
निक्खमन्तं पस्साम । अय॑ं पि खो, भो कस्सप, परियायों येन में परियायेन 
एवं होति - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्वथि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको/” ति। 
सुप्रिकठपभा 

१७. 'तेन हि, राजज्ञ्य, तज्जेबेत्थः पटिपुच्छिस्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा नं ब्याकरेय्यासि । अभिजानासि नो त्वं, राजज्ञ्ञ, दिवा 
सेय्यं उपगतो सुपिनक पस्सित्वा' आरामरामणेय्यर्क वनरामणेय्यक॑ भूमि- 
रामणेय्यक॑ पोक्खरणी रामणेय्यक॑  ति ? 

“अगभिजानामहं, भो कस्सप, दिवासेय्यं उपगतो सुपिनक पस्सिता 
ग्रारामरामणेय्यक॑ वनरामण॑य्यक्क॑ भमिरामणेय्यक॑पोक्खरणी रामणेय्य 
ति। 

“रकक्‍्खन्ति त॑ं तम्हि समये खुज्जा पि वामनका' पि बेलासिका 
पिकोमारिका पी ति 

“एवं, भो कस्सप, रक्खन्ति तम्हि समये खज्जा पि वामनका पि 


_बेलासिका पि कोमारिका पी त्ति। 


_ “अ्पि नु ता तुय्हं जीव॑ पस्सन्ति पविसन्‍्तं वा निक्‍्खमन्तं वा” ति ? 

“नो हिंद, भो कस्सप | 
“ता हि नाम, राजब्ज्य, तुय्ह॑ जीवन्तस्स जीवन्तियों जीव॑ न 
पस्सिस्सन्ति पविसन्‍्तं वा निक्‍्खमन्तं वा; कि पन त्वं कालछ्भुतस्स जीव॑ 
प्र्सिस्ससि पविसन्तं वा निक्‍्खमन्तं वां । इमिना पि खो ते, राजज्व्न 


१, बहलविलेपनं - स्था०, सी० । २. विलोकेम -स्था० । ३, पस्सिता - म० । ४. वाम- 
निका - रो० । ५. चेलाविका - स्था०; वेलामिका -रो०।॥ ६. हेते - सी० । द 
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परियायेन एवं होतु + इति पि अत्थि परो लौको, श्रत्थि सत्ता ओपपातिका, 
प्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको  ति । 

१८. किज्चा पि भर्व कस्सपो एवमाह; अश्रथ खो एवं में एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकत- 
दुक्कटानं कम्मानं फल विपाको ति । 

अत्थि पन, राजज्ञज्ञ, परियायो ... श्रत्थि, भो कस्सप, पॉरयायों 
«»» १० ... यथा कथ्थं विय, राजज्ञा ति ? 

“इध में, भो कस्सप, पुरिसा चोरं श्रागुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 
अ्रय॑ ते, भच्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स य॑ इच्छसि त॑ दण्ड पणेही” ति। 
त्याहं एवं बदामि - तिन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा 
जियाय अ्रनस्सासक मारेत्वा पुनदेव तुलाय तुलेथा ति । ते में साधू ति 
पटिस्सुत्वा ठ॑ पुरिसं जीवन्तं येव तुलाय तुलेत्वा जियाय अनस्सासक मारेत्वा 
पुनदेव तुलाय तुलेन्ति । यदा सो जीवति तदा लह॒तरो च होति मुदुतरो च 
कम्मञ्व्वतरो च; यदा पन सो कालडूतो होति तदा गरुतरों च होति 
पत्थिन्नतरो च अ्रकम्मञ्व्वतरों च। अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो, 
येन में परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता झ्लोप- 
पातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति। 

सन्तत्तश्रयोगुठउपमा क्‍ 

१९. “तेन हि, राजज्व्य, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 
विज्ञ॒ पुरिसा भासितस्स श्रत्थं ग्राजानन्ति । सेय्यथापि, राजज्ब्ण, पुरिसों 
दिवसं सनन्‍्तत्तं अ्रयोगृलं॑ आ्रादित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूत॑ तुलाय तुलेय्य, 
तमेनं अपरेन समयेन सीत॑ निब्बुतं तुलाय तुलेय्य, कदा नु खो सो अरयोगुद्धो 
लहुतरो वा होति मुदुतरों वा कम्मञ्व्यतरो वा -यदा वा आदित्तों सम्पज्ज- 
लितो सजोतिभूतो' यदा वा सीतो निब्बुतो ति ! 

“बदा सो, भो कस्सप, श्रयोगुछों तेजोसहगतो च होति वायोसहगतो 
च आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो तदा लहुतरों च होति मुदुतरों च 
कम्मज्व्गतरो च । यदा पन सो अयोगुद्ओों नेव तेजोसहगतों होति न वायो- 
सहगतो सीतो निब्बुतो तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरों च भ्रकम्मज्ञ्तरों 
चाति। 


अमॉां। 





. १, वदेही -स्था० । २. रो० पोत्यके नत्थि। ३. पत्थीनतरों - रो० । ४. पि इधेकच्चे -- 
रो०; पीधेकच्चे - स्था० । ५. सब्जोतिभूतो - स्था० । 
दीघ०--२. 
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२४० दीघनिकायो | १०.२.१६- 


“एक्मेव खो, राजज्ञज्य, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मा- 
सहगतो च विज्ञ्याणसहगतो च तदा लहुतरों च होति मुदुतरों च कम्म- 


के 


ञ्वज्गतरो च। यदा पनाय॑ कायो नेव झायुसहगतों होति न उस्मासहगतो न 


- विश्ञव्ञाणसहगतो, तदा गरुतरों च होति पत्थिन्नवरो च अ्रकम्मज्व्गतरो 


च । इमिना पि खो ते, राजञ्ब्म, परियायेन एवं होतु - इति पि अ्रत्यि 
परो लोको, अत्थि सत्ता झओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फल 
विपाको ति । हे 

२०. “किज्चा पि भव॑ कस्सपो एवमाह; अथ खो एवं में एत्थ 
होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकत- 
दुक्कटानं कम्मानं फल विपाको” ति। 

अत्थि पन, राजज्ञ्य, परियायो ... पे० ... श्रत्यथि, भो कस्सप, 
परियायो ... पे० ... यथा कथ्थं विय, राजज्ज्या ति ? क्‍ 

“इध में, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 
अयं ते, भन्‍्ते, चोरों आगृचारी; इमस्स य॑ं इच्छुसि त॑ दण्ड पणेही' 
ति । त्याहं एवं वदामि - तेन हि, भो, इमं पुरिस अनुपहच्च छवि 
च चम्म॑ चरमंस च नहारुं च अट्ठि च अट्टठिमि|ञ्जं च जीविता वोरोपेथ 
- अप्पेव तामस्स जीव॑ निक्‍्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । ते में साधू ति 
पटिस्सुत्वा त॑ पुरिसं अनुपहच्च छवि च ...पे० ... जीविता वोरोपेन्ति । 
यदा सो आमतो होति त्याहं एवं वदामि- तेन हि, भो, इस पुरिसं 
उत्तानं निपातेथ - अप्पेव नामस्स जीव॑ निक्‍्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । 
ते त॑ पुरिस उत्तानं निपातेन्ति । नेवस्स मय जीव॑ निक्‍्खमन्तं पस्साम । 
त्याह एवं वदामि-तेन हि, भो, इस पुरिसं अ्रवकुज्जं निपातेथ ... 
पस्सेन निपातेथ ... दुतियेन पस्सेन निपातेथ . उद्धं ठपेथ ... ओमुद्धक्क 
ठपेथ ... पाणिना आकोटेथ ... लेडना' आकोटेथ ... दण्डेन आकोटेथ ... 
सत्थेन आकोटेथ ... ओधुनाथ, सन्धुनाथ, निद्धुनाथ - अ्रप्पेव वामस्स जीव॑ं 
नक्‍्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । ते त॑ पुरिसं ओधुनन्ति, सन्धुनन्ति, निद- 
नन्ति । नेवस्स भर्य जीव॑ निवखमन्तं पस्साम । तस्स तदेव चक्ख होति, 


ते रूपा, तड्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति। तदेव सोतं होति, ते सद्दा, 


तव्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । तदेव घान॑ होति, ते गन्धा, तड्न्चायतनं, 
नप्पटिसंवेदेति । साव जिव्हा होति, ते रसा, तञ्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति | 


* कस्सप - रो०। २. नहादँ-सी०, रो०। ३. लेण्डना -स्था० । 





०२२१] कुमारकस्सपों उपमाहि नत्थिकवाद पदिभित्दि २५१ 


स्वेव कायो होति, ते फोट्ब्बा, तव्चायतनं, नप्पटिसंवेदेति । श्रयं पि 
खो, भो कृस्सप, परियायो येन में परियायेन एवं होति-इति पि 
नत्थि परो लोको, नत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फल विपाको ति। 
| सद्भधनउपभा 

२१. 'तेन हि, राजड्बथ्य, उपमं॑ ते करिस्सामि । उपमाय 
मिधेकच्चे विज्ज पुरिसा भासितस्स श्र॒त्थं आजानन्ति - 

भूतपुब्बं, राजज्ञ्य, श्रज्ञमतरो सद्भधमों सद्भं आ्रादाय पच्चन्तिमं 
जनपद भ्रगमासि । सो येन श्रञ्व्यमतरो गामों तेनुपसक्टूमि; उपसडूमित्वा 
, मज्भे गामस्स ठितो तिक्‍्खत्तुं सद्भ॑ं उपलापेत्वा' सह्ठु भूमियं निक्खिपित्वा 
एकमन्तं निसीदि । अथ खो, राजजञ्व्य, तेसं पच्चन्तजनपदमनस्सानं_ एतदहोसि 
- अश्रम्भो. कस्स नु खो एसो सद्दों एबंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो 
एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयों' ति! सन्निपतित्वा त॑ सद्धभधमं एतदवोच - 
श्रम्भो, कस्स न खो एसो सही एवंरजनीयो एवंकसनीयो एवंमदनीयो 
एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो ति ! 

एसो खो, भो, सद्डछी नाम यस्सेसों सह्दो एवंरजनीयो एवंकमनीयों 
एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमच्छुनीयों ति। 

"ते त॑ सद्धं उत्तानं निपातेसूं -वर्देहि, भो सह्छु, वर्देहि, भो सद्भा 


$ आजकल 


| 


है 


के 


ति। नेव सो सद्धो सहमकासि | ते त॑ सद्धं भ्रवकुज्जं निपातेसुं ... पस्सेन 


निपातेसुं ... दुतियेन पस्सेल निपातेसुं ... उद्धं ठपेसूं ... ओरोमुद्धक॑ ठपेसूं 
. पाणिना आकोटेसुं ... लेडडना आकोटेसुं ... दण्डेन आकोटेसुं ... सत्थेन 
आकोटेसुं ... ओधुनिसु, सन्धुनिसु, निद्धनिसु - वदेहि, भो सह्लु, वर्देहि, 
भो सद्डा ति। नेव सो सद्स्‍धो सहमकासि | भ्रथ खो, राजज्ज्य, तस्स 
सद्डधमस्स एतदहोसि - थाव बाला इसे पच्चन्तजनपदमनुस्सा । कर्थ॑ 
हि ताम अयोनिसो सद्धुसह गवेसिस्सन्ती' ति ! तेसे पेक्खमानानं सद्धू 
गहेत्वा तिक्खतुं सझ्लूं उपलापेत्वा सद्ड॑ आादाय पक्‍्कामि। अ्रथ खो, राजज्ब्य, 


तसं पच्चन्तजनपदानं मनुस्सानं एतदहोंसि - 'यदा किर, भो, श्रयं सद्डो क्‍ 


ताम पुरिससहगतों च होति वायामसहगतों च वायुसहगतों च तदाय॑ सच्धपे 

१, उपछापेत्वा - सी०; उपकासेत्वा ->स्या० ; उपलासित्वा - रो० । २. पच्चन्तजनपदान॑ 

मनृस्सान > स्था० ; परच्चन्तजानं मनुस्सान -रो० । ३-३ किस्स -रो० । ४. एवंरजनियों - 
स्यपा० । ४. एवंमुछ्चतीयो - स्था० । 
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२५२ दीघनिकायों « [१०.३.२१-. 


' सह करोति; यदा पनाय॑ सद्डी नेव पुरिससहगतों होति न वायामसहगतो 


न वायूसहगतो, नाय॑ सद्डो सह करोती' ति। एवमेव खो, राजञ्ञ्य, यदाय॑ 
कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतों च विज्ञ्ञाणसहगतों च तद्य 
ग्भिक्‍कमति पि पटिक्कमति पि तिट्ठति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति, 
चक्खुना पि रूप॑ पस्सति सोतेन पि सहं सुणाति घानेन पि गन्धं घायति 
जिव्हाय पि रस सायति कायेन पि फोट्रब्बं फुसति मनसा पि धम्मं विजानाति | 
यदा पनाय॑ कायो नेव आयुसहगतो होति व उस्मासहगतों न विज्ज्याणसहगतो 
तंदा नेव अभिक्‍कमति न पटिक्कमति न तिट्ठति न निसीदति न सेय्य॑ 
कप्पेति, चक्खुना पि रूपं न पस्सति सोतेन पि सहूं न सुणाति घानेन पि 
गन्धघं न घायति जिव्हाय पि रसं न सायति कार्येन पि फोट्डब्बं न फुसति 
मनसा पि धस्म॑ न विजानाति | इमिना पि खो ते, राजज्ज्ण, परियायेन 
एवं होतु - 'इति पि अत्थि परो लोको अत्थि सत्ता ओपपातिका अ्रत्थि 
सुकतदुक्कटान कम्मानं फल विपाको/' ति। 

२२. किञ्चा पि भवं कस्सपों एवमाह, अ्रथ खो एवं में एत्थ होति - 
'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान 
कम्मानं फल विपाको!' ति। 

अत्थि पन, राजज्व्य, परियायो ... पे०...अत्थि, भो कस्सप, परियायो 
.« पे०... यथा कथ्थं विय, राजञ्ज्या ति ? 

“इध में, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आशगुचारि गहेत्वा दस्सेच्ति - 
अय॑ ते, भन्‍्तें, चोरों झागुचारी । य॑ इच्छुसि त॑ दण्ड प्ेही' ति। त्याहं 
एवं वदामि - तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छवि छिन्दथ - श्रप्पेव नामस्स 
जीव पस्सेय्यामा' ति। ते तस्स पुरिसस्स छवि छिन्दन्ति | नेवस्स मर्य॑ 
जीव॑ पस्साम । त्याहं एवं वदामि - 'तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ ... मंस॑ छिन्दथ ... नहारु छिन्दथ ... अष्ठि छिन्दथ ... अट्विमिज्जं 
छिन्दथ - अ्रप्पेव नामस्स जीव पस्सेय्यामा' ति। ते तस्स पुरिसस्स श्रद्टि- 
मिख्जं छिन्दन्ति । नेवस्स मय॑ं जीव॑ पस्साम । अय॑ पि खो, भो कस्सप, 
परियायो ये में परियायेन एवं होति - इति पि नत्यि परो लोको, नत्थि 


ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको”” ति । 


अग्मिकअंटिलउपमा 


२३. “तेन हि, राजज्व्य, उपमं ते करिस्सामि, उपभाय मिश्रेकच्चे' 


(#०0#*घ/७०००भ० कर्ता १० एीए%००/-कनामन नमक + कक. ल्‍वाक-#ग.. >रपपेनणरापसान 





+ पठमभाणवार - स्था०। १. पिधेकच्चे -स्यथा०,रो० | 


१०.२.२३ | कुमारकस्सपो उपभाहि नत्यिकवाद पटिभिन्दि २१५३ 


विज्ञ्यू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति - 

भूतपुब्बं, राजज्ज्य, अ्ज्ञ्वतरो अग्गिको जठिलो श्ररज्ज्वायतने 
पण्णकुटिया वसति । अथ खो, राजज्जञञ, अज्ज्गतरों जनपदे सत्थो 
वृद्दासि। अथ खो सो सत्यो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स अस्समस्स 
सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्‍कामि । अ्रथ खो, राजज्ञ्ण, तस्स अ्रग्गिकस्स 
जटिलस्स एतदहोसि - यन्नूनाहं येव सो सत्थवासों तेनुपसद्धूमेय्यं - 
श्रप्पेव नामेत्थ किडिचि उपकरणं अधिगच्छेय्यं ति ! भ्रथ खो सो अग्गिको 
जठिलो कालस्संव वृद्ाय येन सो सत्थवासो तेनुपसद्भंमि; उपरुकूमित्वा 
अहस तस्मि सत्थवासे दहरं कुमारं मनन्‍्दं उत्तानसेय्यक छड़ितं। दिस्वा- 
नस्स एतदहोसि - न खो मेत॑ पतिरूपं य॑ में पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो 
कालड्धूरेय्य; यच्ूनाहं इम॑ दारक॑ अस्समं नेत्वा आपादेय्यं पोसेय्यं बड़े य्यं 
ति। अथ खो सो अग्गिको जटिलो त॑ दारक अस्समं नेत्वा आपादेसि 
पोसेसि वड्ढु सि। यदा सो दारको दसवस्सुद्रेसिको वा होति द्वादसवस्सुद्देसिको 
वा, अथ खो तस्स अग्गिकस्स जठटिलस्स जनपदे किड्चिदेव करणीय॑ 
उप्पज्जि। अथ खो सो अग्गिको जटिलो त॑ दारक॑ एतदवोच - इच्छामहं, 
तात, जनपद॑ गन्तुं; अ्रग्गिं, तात, परिचरेय्यासि; मा च ते अग्गि निब्बायि; 
सच्चे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अयं वासी इमानि कट्ठानि इंदं अरणिसहितं, 
अ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा श्रग्गिं परिचरेय्यासी ति । श्रथ खो सो शअ्रग्गिको जठिलों 
त॑ दारक॑ एवं अनुसासित्वा जनपद अगमासि । तस्स खिट्टापसुतस्स श्रग्गि 
निब्बायि । अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि - पिता खो म॑ एवं अ्वच - 
प्रग्गि, तात, परिचरेय्यासि; मा च ते अग्गि निब्बायि; सचे च ते अ्रग्गि 
निज्बायेय्य, श्रयं वासी इमानि कट्टानि इदं अरणिसहितं, अ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा 
श्रग्गि परिचरेय्यासी ति। यन्नवाहं अश्गिं निब्बत्तेत्वा अ्रग्गिं परिचरेय्य॑ 
ति । अ्रथ खो सो दारको अ्ररणिसहितं वासिया तच्छि - अप्पेव नाम अ्रग्गिं 
प्रधिगच्छेय्य॑ ति। नेव सो अग्गिं अधिगच्छि । अरणिसहितं द्विधा 
फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि,; दसधा फालेसि, 
सतधा फालेसि, सकलिकं सकलिक अकासि, सकलिक॑ सकलिक॑ 
करित्वा उदुक्‍्खले कोट्रेसि, उदुक्‍्खले कोट्त्वा महावाते ओपुनि « 
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श्रप्पेप नाम अ्ग्गिं अ्रधिगच्छेय्यं॑ ति। नेव सो अग्गि अधिगच्छि। 
अ्रथ खो सो अग्गिको जटिलो जनपदें त॑ करणीयं तीरेत्वा येन सको 
अस्समो तेनुपसद्भूमि; उपसक्ूमित्वा तं दारक॑ एतदवोच - कच्चि ते, तात 
अग्गि न निब्बुतों ति? इध में, तात, खिट्ठापसुतस्स अ्रग्गि निब्बायि । 
तस्स में एतदहोसि - पिता खो म॑ एवं भ्रवच - अग्गिं, तात, परिचरेय्यासि; 
मा च ते, तात, श्रग्गि निब्बायि; सचे च ते श्रग्गि निब्बायेय्य, अय॑ वासी' 
इमानि कट्ठानि इद अरणिसहितं, अ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्यासी 
ति। यज्ननाहं अ्रग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्यं ति। अ्रथ ख्वाहं, तात, 
ग्ररणिसहितं वासिया तच्छिं - अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्यं ति। 
नेवाहं अश्रग्गि अधिगच्छिं। अरणिसहितं द्विधा फालेसि, तिधथा फालेसि 
चतुधा फालेसि, पञचधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिक॑ 
सकलिक अकासि, सकलिक॑ सकलिक करित्वा उदुक्खले कोट्टेसि, उदुक्‍्खले 
कोट्रेत्वा महावाते ओपुरनि - अ्रप्पेव नाम अगिगि अधिगच्छेय्यं ति। नेवाहूं 
अ्रग्गिं अधिगच्छि ति । श्रथ खो तस्स अ्रग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि - याव 
बालो अयं दारको श्रब्यत्तो । कं हि नाम अ्रयोनिसो अग्गिं गवेसिस्सती 
ति ! तस्स पेक्खमानस्स भ्ररणिसहितं गहेत्वा अग्गिं निब्बत्तेत्वा तं दारकं 
एतदवोच - एवं खो, तात, श्रग्गि निब्बत्तेतब्बी न त्वेव यथा त्वं बालो 
प्रब्यत्तो अयोनिसो अग्गिं गवेसी ' ति। 

“एवमेंब खो त्वं, राजज्ञ्य, बालो गअब्यत्तो अश्रयोनिसों परलोक॑ 
गवेसिस्ससि । पटिनिस्सज्जेतं, राजज्व्य, पापक दिद्विंगतं ! पटिनिस्सज्जेतं, 
राजज्ञय, पापक विट्टिगत ! मा ते अहोसि दीघरत्त अहिताय 
दुकखाया ति । 

२४. “किड्चा पि भवं कस्सपो एवमाहु, अथ खो नेवाहं सक्‍कोमि ' 
इंद॑ पापक॑ दिद्विंगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि म॑ प्सेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि - पायासि राजज्जों एवंवादी एवंदिद्वी - इति पि नत्थि 
परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फल 
विपाको' ति । सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्टिगतं पटिनिस्सज्जि- 


. स्सामि, भविस्सन्ति में वत्तारों - याव बालो पायासि राजज्जो अब्यत्तो 
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दुग्गहितगाहा' ति। कोपेन पि न॑ हरिस्सामि मक्‍्खेल पि न॑ हरिस्सामि 
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१. रो० पात्थके नत्यि। २. वासि >सी० । ३. कोठटठेसि -स्या०; कोड़ेसिं « रो० । ४ 
गवेसिस्सती - स्था० । 
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पलासेन पि न॑ हरिस्सममी ति । 
देसत्थवाहउपना 

२५. तेन हि, राजज्ज्य, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय समिधेकच्चे' 
विज्ज्॒ पुरिसा भासितस्स श्त्यं ग्राजानन्ति-- 

भूतपुब्बं, राजञ्ञ्य, महासकटसत्थो सकटसहस्सं पुरत्थिमा जनपदा 
पच्छिमं जनपद अ्रगमासि। सो येन येत गच्छति' खिप्पंयेव परियादियति 
तिणकट्ठोदक॑ हरितकपण्णं । तस्मिं खो पन सत्थे दे सत्थवाहा अहेसूं - एको 
पञ्चन्न सकटसतानं, एको पञ्चन्नं सकटसतानं | अथ खो तेसं सत्थवाहानं 
एतदहोसि - श्रयं खो महासकटसत्थो सकटसहस्सं; ते मय॑ येत येत गच्छाम 
खिप्पमेव परियादियति तिणकद्ठोदक हरितकपण्णं; यत्ून मय॑ इस सत्थं द्विधा 
विभजेय्याम - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ»चसकटसतानी ति। ते 
त॑ सत्य द्विधा विभजिसु' - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पछच सकट- 
सतानि । एको ताव सत्थवाहो बहुँ ति्णं च कठ्ूं च उदक॑ च आरोपेत्वा 
सत्थं पयापेसि । द्वीहतीहपयातो खो पन सो सत्थोीं अहस पुरिसं काढ्ठ 
लोहितक्खं सच्नद्धकलापं कुमुदमालिं ' श्रल्लवत्थं श्रल्लकेसं कहदममक्खितेहि 
चकक्‍्केहि भद्देन* रथेन पटिपथं आागच्छुन्तं | दिस्वा एतदवोच - कुतो, भो, 
आगच्छसी ति ? 

अमुकम्हा जनपदा' ति । 

'कुहि गमिस्ससी' ति ? 

अमु्क नाम जनपद ति । 

'कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिष्पवुद्रों (ति? 

एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिष्पवुदो । आसित्तोदकानि 


वटुमानि । बहुं तिणं च कट्ठूं 3 उदक॑ च । छड्ढेथ, भो, पुराणानि तिणानि 


कट्टानि उदकानि । लहुभारेहि सकटोेहि सीधघं” सीधघं” गच्छुथ | मा 
योग्गानि किलमित्था' ति। द 
“ग्रथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्‍्तेसि - भय, भो, पुरिसो 
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एवमाह - पुरतो कन्तारे महामेघो अभिष्पवुद्दे, आसित्तोदकानि वटुमानि, 
बहुंतिणं च कट्ुं च उदक॑च; छ्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कद्ठानि 
उदकानि, लहुभारहि सकटेहि सीधं सीच॑ गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था 
ति। छड्ठेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि 
सकटेहि सत्थं पयापेथा' ति। एवं, भो ति खो ते सत्यिका तस्स सत्थवाहस्स 
पटिस्सुत्वा छड्ठेत्वा पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि लहुभारेहि 
सकटेहि सत्थं पयापेसुं। ते पठमे पि दउत्थवः्ी न अहसंसु तिणं वा कट्ठं वा 
उदक॑ वा; दुतियें पि सत्थवासे, ततियें पि सत्थवासे, चत॒त्थे पि सत्थवासे 
पञचम पि सत्थवासे, छट्ठे पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अ्रहसंसू 
तिणं वा कट्ठुं वा उदकं वा। सब्बेव अनयब्यसनं आपज्जिंसु तस्मि 
सत्थे श्रहंसूं मनुस्सा वा पश्न वा सब्बे सो यक्खों अमनुस्सो भकखेसि । 
प्रटिकानेव सेसानि । 

'यदा अज्ज्यासि दुतियों सत्थवाहों - 'बहुनिक्खन्तो खो, भो, दानि 
सो सत्थो' ति, बहुंतिणं च कद्ठुं च उदकं च श्ारोपेत्वा सत्थं पयापेसि । 
ढीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो श्रहस पुरिसं काछं लोहितक्खं सन्‍नद्धकलापं 
कुमुदमालि अल्लवत्थं अ्ल्लकेसं कहुममव्खितेहि चकक्‍्केहि भद्वेन रथेन पटिपर्थं 
आगच्छ॒न्तं । दिस्‍्वा एतदवोच - कुतो, भो, आगच्छसी' ति ? 

अमुकम्हा जनपदा' ति । 

'कुहि गमिस्ससी ति ? 

अमुक्क नाम जनपद! ति। 

'कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेषो अभिष्पवदो' ति ? 

एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघों अ्भिष्पबुदों। श्रासित्तोदकानि 
वटुमानि। बहुं तिणं च कट्-ुं च उदक॑ च। छड़ेथ, भो, पुराणानि तिणानि 
कट्ठानति उदकानि । लहुभारेहि सकटोेहि सीघं सीध॑ गच्छुथ । मा योग्गानि 
किलमित्था ति । 

श्रथ खो सो सत्यवाहों सत्यिके आमन्तेसि - अं, भो, पुरिसो 
एवमाह - पुरतो कन्तारे महामेघो अ्रभिष्पवदों, आसित्तोदकानि वटमानि 
बहुं तिणं च कट्ठुं च उदक॑ च, छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कद्राति उदकानि, 


 लहुभारेहि सकटेहि सीघ॑ सीघं गच्छथ; मा योग्गानि किलमित्था ति। अगर 


भो पुरिसों नेब अम्हाकं मित्तो न ज्यातिसालोहितों। कर्थ मयं॑ इमस्स 
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१. अनयव्यस् - रो० । .२. झापण्जिसु येव - स्मा० । ३ बहु >म० । 
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सद्घाय गमिस्साम ! दे वो छ्ढंतब्बानि पुराणानि तिणानि कट्ठटानि उदकानि । 
यथाकतेन भण्ड़ेन सत्थं पयापेथ । न नो पुराणं छड़ेस्सामा ति। एवं, भो' 
ति खो ते सत्यिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यथाकतेन भण्डेन सत्य 
पयापेसूं | ते पठमे पि सत्थवासे नअहसंसु तिणं वा कट्ठ वा उदकं वा; 
दुतिये पि सत्थवासे, ततियें पि सत्थवासे, चतुत्थे पि सत्थवासे, पञ्चमे 
पि सत्थवासे, छठ्ठ पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अद्संसु तिणं वा 
कट्ट वा उदक॑ वा। तंच सत्थं अहर्ससू अनयब्यसनं आपन्न । ये च' तस्सिं 
सत्थे पि अहेसुं मनुस्सा वा पसू वा तेसं च अरद्ठिकानेव अ्रहसंसु, तेन यवखेत 
अमनुस्सेन भविखतान । 

“अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि - 'अ्रयं खो, भो, सत्थो 
अनयब्यसनं आपन्नो यथा त॑ तेन बालेन सत्थवाहेन परिणायकेन । तेन हि, 
भो, यानम्हाक सत्थे अप्पसारानि पणियानि तानि छड़ेत्वा, यानि इमस्मि 
सत्थे महासारानि पणियानि तानि आदियथए ति । एवं, भो ति खो ते 
सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा याति सकस्मि सत्यथे अप्पसारानि 
पणियानि तानि छड्ठेत्वा, यानि तस्मिं सत्थे महासारानि पणियानि तानि 
आदियित्वा सोत्यिना त॑ कन्‍्तारं नित्थारिसु, यथा तं॑ पण्डितेन सत्थवाहेन 
परिणायकेन । 

“एवमेव खो त्वं, राजञ्व्य, बालो अब्यत्तों ग्रनयब्यसनं आपज्जि- 
स्ससि अयोनिसो परलोक गवेसन्तो, सेय्यथापि सो पुरिमों सत्थवाहो | ये 
पि तव सोतब्बं सद्धातब्बं मड्थ्मिस्सन्ति ते पि अनयब्यसनं आपज्जिस्सन्ति, 
सेय्यथापि ते सत्यिका । पटिनिस्सज्जेतं, राजज्व्य, पापक॑ दिद्विंगतं; 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज्य, पापक दिद्ठिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं 
अहिताय दुक्खाया ति । 

२६. 'किलज्न्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अ्थ खो नेवाहूं सक्‍कोमि 
इद पापक दिद्विंगतं पटिनिस्सज्जितुं। राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानो पि - 'पायासि राजञज्ञो एवंवादी एवंदिट्ठी' - इति पि नत्थि 
परो लोको ... पे० ... विपाकों' ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापक 
दिद्विगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि भविस्सन्ति में वत्तारो - याव बालो पायासि 
राजञ्जो अब्यत्तों दुग्गहितगाही ति। कोपेन पि न॑ हरिस्सामि मक्खेन पि 


.. १. खो -सी०, रो०॥ २-२. आपन्नं येव - रो०; आपचंयेव -- स्था० ।' ३६ ते « इति 
पि। ४. सहृहातब्धं - रो० । ५. सय्याहामि -रो० । ६. एजंदिट्ि - सी० 
दीघ७--२, ० 
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२५८ दीघमिकायो | १७.२.२६-- 


न॑ हरिस्सामि पलासेन पि न॑ हरिस्सामी  ति। 
गथभारिकउपमा! 

२७. तिन हि, राजज्ज्य, उपमं॑ ते ,करिस्सामि । उपमाय 
मिधेकच्चे विज्ज पुरिसा भासितस्स अत्यथं आजानन्ति - 

'भूतपुब्बं, राजज्ञ्य, अ्रज्ज्जतरो सूकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा 
श्रञ्व्मं गाम॑ं अगमासि । तत्थ अरहस पहुत॑ सुक्खं गूथं छड्डितं । दिस्वानस्स 
एतदहोसि - श्रयें खो बहुको' सुक्खगूथो छड़ितो मम च सूकरभत्तं ; 
यन्ननाहं इतो सुक्खग्थ हरेय्यं ति। सो उत्तरासद्भध पत्थरित्वा पहुत॑ 
सुबखगथं आकिरित्वा' भण्डिक बन्धित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमासि । 
तस्स अन्तरामग्गे महाअ्रकालमेघो पावस्सि । सो उम्घरन्तं पर्घरन्तं याव अर्ग- 
नखा गूथेन मक्खितो गूथभारं आदाय अगमासि । तमेन॑ मनुस्सा दिस्वा एव- 
माहंसु - कच्चि नो त्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि विचेतो ? कर्थ हि नाम 
उम्घरन्तं पर्घरन्तं याव अग्गनखा गथेन मक्खितो गृथभारं हरिस्ससी ति ! 

तुम्हे ख्वेत्थ, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता | तथा हि पन में 
सूकरभत्तं ति। 

“एवमेव खो त्वं, राजज्ज्य, गृथभारिकृपमो मड्जे पटिभासि। 
पटिनिस्सज्जेतं, राजञज्ञ्य, पापक दिद्विगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजज्ज्य, 
पापक दिद्ठिंगतं । मा ते अ्रहोसि दीघरत्तं अहिंताय दुक्खाया ति । 

२८. “किज्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अ्रथ खो नेबाहं सक्‍कोमि 
हृदं॑ पापकें दिट्विगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि म॑ पसेनदि कोसलों 
जानाति तिरोराजानो पि - 'पायासि राजज्जो एवंवादी एवंदिद्री- 
इंति पि नत्थि परो लोको ... पे० ... विपाको' ति । सचाहं, भो कस्सप, 
इंद॑ पापक दिद्िंगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति में वत्तारों-याव 
बालों पांयासि राजज्जो श्रब्यत्तों दुग्गहितगाही ति। कोपेन पि न॑ हरिस्सामि 
मक्खेन पिं न॑ हरिस्सामि पलासेन” पिन॑ हरिस्सामी ति। 

अक्खधृत्तकउपसमा 

२९. “तेन हि, राजज्व्य, उपम॑ ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 


विज्ञ पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति- 


१. बहुत -सी०। २. मे >रो०॥ ३. पहुतों - स्था०। ४. मर्म “रो०। ५-४- सूकरान ह 
भकवों - स्था० । ६. आहरित्वा - रो० । ७. उब्बाहेत्वा - रो०, म०; उच्चोरोपेत्वा >स्था० । ८ 
कंचित्रनु + स्था० .। ६. वेचेती - रो० । १०. गृथहारिकृपमों -सो०, रो० । ११. पतासेन - 


- स्था०, रो० | 
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'भूतपुब्बं, राजज्व्ग, हे अक्खधुत्ता अक्खेहि दिब्बिस । एको अक्ख- 
धुत्तो आगतागतं कलिं गिलति | अइसा खो दुतियो अ्रक्खधुत्तो तं अ्क्खधुत्तं 
आगतागत॑ कलिं गिलन्तं । दिस्वा त॑ अ्रक्खधुत्त एतदवोच - त्वं खो, सम्म, 


एकन्तिकेन जिनासि । देहि मे, सम्म, पजोहिस्सामी ति । एवं सम्मा ति खो , 


सो अ्क्खधुत्तो तस्स अ्क्खधुत्तस्स अक्खे पादासि। अ्रथ खो सो अ्रक्खधुत्तो 

अक्खे विसेन परिभावेत्वा तं अवक्खधुत्तं एतदवोच - एहि खो, सम्म, अ्रक्खेहि 

दिब्बिस्सामा ति। एवं सम्मा ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अ्रक्खुत्तस्स 

पच्चस्सोसि | दूतियं पि खो ते अक्खथुत्ता अ्रक्खेहि दिब्बिंसु । दुतियं पि खो 

सो अ्क्खधुत्तो आगतागतं कलिं ग्रिलति । अद्दसा खो दुतियो अ्रक्खधुत्तों त॑ 

श्रक्खध्षत्तं दुतियं पि आगतागतं कलिं गिलन्तं । दिस्वा तं अ्रक्खधुत्तं एतदवोच-- 
लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्खं पुरिसो न बृज्कति । 

गिल रे गिल पापधुत्तक , पच्छा ते कुक भविस्सती' ति।। 

“एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, अक्खधुत्तकृममो मज्जे पटिभासि । 
पटिनिस्सज्जेतं, राजज्व्य, पापक दिट्टिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्य, पापक 
दिद्विगतं । मा ते अ्रहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खाया' ति। 

३०. “किड्चा पि भवं कस्सपों एवमाह, अ्रथ खो नेवाहं सक्‍कोमि 
इदं पापक दिद्विगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि म॑ पर्सेनदि कोसलो जानाति 
तिरोराजानों पि- पायासि राजजञ्जो एवंवादी एवंदिद्री- इति पि नत्थि 
प्रो लोको ... पे० ... विपाको” ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापक दिद्धिगतं 
पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति में वत्तारो -याव बालो पायासि राजज्जो 
ग्रब्यततो दुग्गहितगाही ति। कोपेन पि न॑ हरिस्सामि मक्‍्खेन पि ने 
हरिस्सामि पलासेन पि न॑ हरिस्सामी ति। 

साणभारिकउपमा 

३१. 'तिन हि, राजज्ञ्ञथ, उपम॑ ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे 
विज्ञ पुरिसा भासितस्स अत्थं श्राजानन्ति - क्‍ 

'भूतपुब्बं, राजज्व्न, अज्ब्यतरो जनपदो बुद्गासि । श्रथ खो सहायको 
सहायक आमन्तेसि - आयाम, सम्म, येन सो जनपदों तेनुपसद्धूमिस्साम - 
ग्रप्पेव नामेत्थ किड्व्चि धन अधिगच्छेथ्यामा ति । एवं सम्मा ति खो 
सहायको सहायकस्स पच्चस्सोसि। ते येन सो जनपदो येन अज्ज्वतरं 


१. रो० पोत्थके नत्यि । २. पज्जोहिस्सामी -- सी०; पजोहरिस्सामि - स्था० । ३-३. गिल 


रे पापधुत्ता - स्था० । ४. कपणा - स्था० । ५. अवखधघृत्तूपमों - रो०; अवखधुत्तोपमो - सी० ; 
अ्रव धृत्तकुपमी - स्था० । 
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सा ज दीघनिकायों [ १०-२.३१- 


गामपट्ट तेनुपसद्भूमिसु । तत्थ अहसंसु पहुतं साणं छड़ितं । दिस्वा सहायको 
सहायक आमन्‍्तेसि - इंदं॑ खो, सम्म, पहुत॑ साणं छड़ितं । 

तेन हि, सम्म, त्व॑ं च साणभारं बन्ध, अहं व साणभारं बन्धि- 
स्सामि । उभो साणभारं आदाय गमिस्सामा ति । 

एवं सम्मा ति खो सहायको सहायकस्स पटिस्सुत्वा साणभारं 


बन्धित्वा ते उभो साणभारं आ्रादाय येन अ्रज्ज्यतरं गामपट्ठ तेनुपसडूर्णमिसु । 


तत्थ अ्रहसंसु पहुत॑ साणसुत्तं छड्डितं | दिस्‍्वा सहायको सहायक आमनन्‍्तेसि - 
यस्स खो, सम्म, अत्थाय इच्छेय्याम साणं, इदं पहुतं साणसुत्तं छड्डितं । 

तेन हि, सम्म, त्वं साणभारं छड्ढेंहि, अहं च साणभारं छड्ढेस्सामि । 
उभो साणसुत्तभारं आादाय गमिस्सामा ति । 

श्रयं खो में, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च। अल मे, 
त्वं पजानाही ति । 

अथ खो सो सहायको साणभारं छड्ढेत्वा साणसूत्तभारं आदियि। 
ते येत्त अज्व्गतरं गामपट्ट तेनुपसद्धूमिसु | तत्थ अरदृसंसु पहता साणियो 
छड्डिता | दिस्वा सहायको सहायक आमन्तेसि - यस्स खो, सम्म, अत्थाय 
इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा, इमा पहूता साणियों छड्िता । 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं॑ छड्डेहि, अहं च साणसुत्तभारं 
छड्डंस्सामि । उभो साणिभारं आदाय गमिस्सामा ति । 

श्रयं खो में, सम्म, साणभारो दूराभतों च सुसच्नद्धो च। अल मे, 
त्वं पजानाही ति । 

अ्रथ' खो सो सहायको साणसुत्तभारं छड्ठेत्वा साणिभारं आदियि । 
ते येत्र अज्ञ्वतरं गामपट्ट तेनुपसद्धर्मिसु । तत्थ अहसंसु पहुत॑ खोम॑ छह्लितं, 
दिस्वा ... पे० ... पहुत॑ खोमसुत्त छड्डितं, दिस्वा ... पहूत॑ खोमदुस्स 
छड्डितं, दिस्वा ... पहुत॑ कप्पासं छंड्डितं, दिस्वा ... पहुत॑ कप्पासिकसुत्तं 
छड्डितं, दिस्वा ... पहुत॑ कप्पासिकदुस्स छड्डितं, दिस्वा ... पहुत॑ अ्रय॑' छह्लित॑, 
दिस्वा ... पहुूत॑ लोहं छड्डलितं, दिस्वा ... पहुतं तिपुं छड्ितं, दिस्वा ... पहुत॑ 


सीस छ्टितं, दिस्वा ... पहूर्त सज्भुं छड्डितं, दिस्वा ... पहुत॑ सुबण्णं छड्लितं, 


दिस्वा ... सहायकों सहायक॑ आमन्‍्तेसि - यस्स खो सम्म अत्थाय इच्छेय्याम _ 


साणं वा साणसुत्त वा साणियों वा खोम॑ वा खोमसुत्तं वा खोमदुस्स वा 
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१. गामपत्त - सी०; गामपज्ज -- स्था०; गामपद्धने -- रो० ! २. बन्धि -स्था०, रोगव 
३, अयसे - स्था० । ४. सज्झं - म० । का द 
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कप्पासं वा कंप्पासिक़सुत्तं वा कप्पासिकदुस्सं वा अ्रयं वा लोहं वा तिपू 
वा सीसं वा सज्कुं वा, इदं पहुतं सुवण्णं छड़िडतं । 

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छड़डेहि, अहं च सज्भुभारं 
छड्डेस्सामि । उभो सुवण्णभारं श्रादाय गमिस्सामा ति। 

श्रयं खो में, सम्म, साणभारो दूराभतों च सुसन्नद्धों चे। अल $ 
में, त्वं पजानाही ति। 

अथ खो सो सहायको सज्म्भारं छुडड़ेत्वा सुवण्णभारं झ्रादियि । 
ते येन सको गामो तेनपसड्भूमिसु । तत्थ यो सो सहायको साणभारं 
आदाय अगमासि तस्स नेव माता पितरो अभिनन्दिसु, न पुत्तदारा 
अभिनन्दिसु, न मित्तामच्चा अभिनन्दिसु, नच ततोनिदानं सुख सोमनस्सं ॥0 8. 352 
अधिगच्छि । यो पन सो सहायको सुवण्णभारं आादाय अ्रगमासि तस्स 
माता पि पितरो पि अभिनन्दिसु, पुत्तदारा पि अभिनन्दिसु, मित्तामच्चा 
पि अभिनन्दिसु, ततोनिदानं च सुखं सोमनस्सं अ्रधिगच्छि । 

“एवमेव खो त्वं, राजज्ञ्म, साणभारिकृपमों मज्जे पटिभासि । 
पटिनिस्सज्जेतं, राजज्ञ्ञ, पापक॑ दिटििगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजज्ञज्ञ, ॥ 
पापक दिटद्िंगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया” ति । 

$ ३. पायासि उपासकत्त पटिवेदेसि 

३२. “पुरिमेनेव अहं ओपम्मेन भोतो कस्सपस्स अत्तमनो.. 8-29 
अभिरद्धो । श्रपि चाहं, इमानि विचित्रानि पव्हापटिभानानि सोतुकामों 
एवाहं भवन्त॑ कस्सपं पच्चनीक कातब्बं अमडि्थ्मिस्सं । अ्भिक्‍कनतं, 
भो कस्सप, अभिक्‍कतनतं, भो कस्सप। सेय्यथापि, भो कस्सप, निक्‍कुज्जितं 2० 

वा उककुज्जेय्य, पटिच्छुन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य, चकक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ति; 
एवमेव भोता कस्सपेन अनेकपरियायेत धम्मो पकासितो। एसाहं, भो 
कस्सप, त॑ भवन्तं॑ गोतम॑ सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसद् च। 
उपासक म॑ भव कस्सपो धारेतु अज्जतग्गं पाणुपेत सरणं गत॑ं | इच्छामि $% 
चाह, भो कस्सप, महायञ्व्यं यजितुं । अनुसासतु मं भवं कस्सपो, थ॑ 
ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। 


९-१. पच्चनिक कातब्बं - स्या०; पच्चनीकातब्बं - रो० । २. अमज्व्निसन्ति -सी० । 
३. वैलप्पज्जोत - स्था० । ४. दक्खिन्ती- रो० । ४. एवमेव - सी०, स्था०, रो० । ६. मर्म अस्स -- 
शोे०; मम अस्स - स्या० 
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$४. महप्फलो महानिसंसो यञ्ओो 
३३. “यथारूपे खो, राजञ्ञ्ञ, यज्ञ गावो वा हज्ञब्ति अजेतल्क! 
वा हज्व्मन्ति कुक्कुट्सूकरा वा हज्ज्नन्ति विविधा वा पाणा सच्धात॑ 
आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्वी मिच्छासद्ंप्पा मिच्छावाचा 
मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआ्राजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी 


.एवरूपो, राजज्ज्ण, यजञ्मो न महप्फलों होति न महानिसंसों न महाजुतिको 


न महाविप्फारों । सेय्यथापि, राजड्बञ्य, कस्सको वीजनज्गल आदाय वन 
पविसेय्य । सो तत्थ दुक्‍्खेत्ते दुब्भूमे अविहतखाणुकण्टके बीजानि पतिद्वा- 
पेय्य खण्डानि पूतीनि वातातपहुतानि असारदानि असुखसयितानि । देवो च 
न कालेन काल॑ सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि बीजानि वृद्धि 
विरून्हि वेपुल्लं आपज्जेय्यूं, कस्सको वा विपुल॑ फल अधिगच्छेय्या ति? 
“नो हिंद भो कस्सप | 
“एवमेंव खो, राजज्ञ्य, यथारूपे यञ्जे गावो वा हज्ञ्मन्ति अजेछ॒का 
वा हब्व्नन्ति कुक्कुट्सूकरा वा हज्ब्नन्ति विविधा वा पाणा सचद्भात॑ 
आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिदी मिच्छास डुप्पा मिच्छावाचा 
मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, 
एवरूपों खो, राजज्व्म, यञ्णो व महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजतिको 
न महाविष्फारों । यथारूपे च खो, राजज्ञ्य, यञ्ञे नेव गावो हज्व्यन्ति 
न अजेछका हज्ज्मन्ति न कुक्कुटसकरा हब्व्नन्ति, न विविधा वा पाणा 
सद्धातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति सम्मादिद्वी सम्मावाचा सम्मा- 
कम्मन्ता सम्माझ्ाजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाथी, एवरूपों खो, 
राजज्ञ्ञ, यञ्मों महप्फलों होति महानिसंसों महाजुतिकों महाविप्फारों। 
सेय्यथापि, राजज्ञञ, कस्सको वीजनजुल आदाय वन पत्रिसेय्य । सो तत्थ 


_ सुखेत्ते सुभूमे सुविहतख्ताणुकण्टके बीजानि पतिद्वापेय्य” अखण्डानि अपूतीनि 


ग्रवातातपहतानि सारदानि सखसयितानि । देवों च कालेन काल सम्माधारं 
अनुप्पवेच्छेय्य । श्रपि नु तानि बीजानि वुद्धि विरूब्हिं वेपुल्ल॑ आरपज्जेय्य 


. कस्सको वा विपुल॑ फल अधिगच्छेय्या ति ? 


एवं, भो कस्सप 
एवमेव खो, राजञ्व्म, यथारूपे यञ्मे नेव गावो हण्व्मन्ति न 


१. दुन्भुस्मे - स्था० । २. अविहतखानके - रो० । ३. वृद्धि - स्था० । ४-४. विपुलफर्ल - 
रो० । ५-५. नो एवं-सी०; न येव - स्था०। ६. सुक्खेत्ते -स्था०। ७. पतिद्वुपेय्य - म० । 
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अ्रजेठुका हज्व्मन्ति न. कुक्कुटसूकरा हज्व्गन्ति न विविधा वा पाणा सद्धात॑ 
आपज्जन्ति, -पटिग्गाहका च होन्ति सम्मादिट्टी सम्मासदुप्पा सम्मावाचा 
सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो 
खो, राजज्ञा, यञ्जो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको 
महाविष्फारो ति। 

$ ५. सक्‍कच्चासक्कच्चदानफलानि क्‍ 

३४. अ्रथ खो पायासि राजञ्ञो दान॑ पद्ुपेसि समणब्राह्मण- 
कपणद्विकवणिब्बकयाचकानं । तस्मि खो पन दाने एवरूपं भोजनं दीयति 
- कणाजक॑ बिलद्भदुतियं, धोरकानि च वत्थानि गुछ॒वालकानि । तस्मि 
खो पन दाने उत्तरों नाम माणवों वावटोी' अहोसि । सो दान दत्वा एवं 
अनुहिसति - इमिनाहं दानेन पायासि राजज्ञ्ममेव इमस्मि लोके समागच्छि, 
मा परस्मि” ति। अस्सोसि खो पायासि राजज्जो - उत्तरो किर माणवों 
दान दत्वा एवं अनुद्िसिति - इमिनाहं दानेन पायासि राजज्व्यमेव इमस्मि 
लोके समागच्छि, मा परस्मि ति। गश्रथ खो पायासि राजञ्जो उत्तरं 
माणवं आमनन्‍्तापेत्वा एतदवोच - 'सच्च॑ किर त्वं, तात उत्तर, दान 
दत्वा एवं अनुद्सिसि - इमिनाहं दानेन पायासिं राजज्ञमेव इमस्मि 
लोके समार्गाच्छि, मा परस्मि/” ति ? 

“एवं, भो । 

“किस्स' पन त्वं, तात उत्तर, दान॑ दत्वा एवं अनुद्सिसि - 
'इमिनाहूं दानेन पायासि राजञ्ञ्ममेव इमस्मि लोके समागच्छि, मा परस्मि' 
ति ? ननु मयं, तात उत्तर, पुञ्व्यत्यिका दानस्सेव फल पाटिकट्डिनो ति ! 

“भोतो खो दाने एवरूपं भोजनं दीयति - कंणाजकं बिलज्भुदुतियं, 
य॑ भव॑ पादा पि न इच्छेग्य सम्फुसितुं, कुतोभुड्जितुं; धोरकानि च॑ 
वत्थानि गुछ॒वालकानि, यानि भवं पादा पि न इच्छेग्य सम्फुसितुं, कुतो 
परिदहितुं । भव॑ खो पनम्हाक॑ पियो मनापो। कथ्थं मय॑ मनाप॑ अ्रमनापेन 
संयोजेमा ति ? क्‍ क्‍ 

'तेन हि त्वं, तात उत्तर, यादिसाहं भोजन भुञ्जामि तादिसं 


पारअंकलरनयतव्क म.मिषपालननणलढताकलसपक्न रुपनक 


१, दिय्यति- सी०, रो० । २. काणाजिक - स्था० । ३. चोरकानि - स्था०; थेरकानि - 
रो० । ४. गुकगाठकानि -सी० । ४. व्यावठो - रो०/ ब्यावटो - सी० । ६. इमिना « 
स्था०, रो० । ७. कस्मा >स्था० । 5. स्था०, सी० पोत्थकेसु नत्यि॥। &. फुसितुं -सी०४ 


छुपितुं “ रो० | 


कुण्णन मद: 


0 


है 
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भोजन पट्टपेहि, यादिसानि चाह वत्थानि परिदह्मामि तादिसानि च वत्थानि 

पट्टपेही  ति। हे. 

“एवं, भो” ति खो उत्तरों माणवोी पायासिस्स राजज्व्मस्स 
पठिस्सुत्वा यादिस भोजन पायासि राजञ्जों भुञ्जति तादिसं भोजनं 

5 पदुपेसि, यादिसानि च वत्थानि पायासि राजज्ञो परिदहति तादिसानि 

च वत्थानि पट्ठपेसि । 

२,556... ३५. अरथ खो पायासि राजञड्ञो असक्कच्च॑ दान॑ दत्वा, 
असहत्था दान दत्वा, अचित्तीकतं' दान॑ दत्वा, अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स 
भेदा परं॑ं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जि सुड्च्य॑ 
सेरीसक॑ विमान । यो पता तस्स' दाने वावटों अहोसि उत्तरों नाम 
माणवों सो सक्‍कच्च दान दत्वा, सहत्था दान॑ दत्वा, चित्तीकतं दान 
दत्वा, अ्रनपविद्ध दान दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जि देवानं तावर्तिसानं सहब्यतं । 

३६. तेन खो पत समयेन आयस्मा गवम्पति अभिक्‍खणं सुड्ण' 
सेरीसक विमान दिवाविहारं गच्छति। अ्रथ खो पायास्ति देवपुत्तो येनायस्मा 
8.28 गवम्पति तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा आ्रायस्मन्तं गवम्प्ति अभिवादेत्वा 

एकमन्तं अ्रद्वासि । एकमन्तं ठितं खो पायासि देवपुत्त आयस्मा गवम्पति 
एतदवोच - “कोसि त्वं, आवुसो  ति ? 
“अ्रहं, भन्‍ते, पायासि राजञ्जो ति | 
20 “ननु त्वं, आवुसो, एवंदिट्विको अहोसि - इति पि नत्यि परो लोको, 
नृत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदक्कटानं कम्मान फल विपाको” ति ? 
“सच्चाह , भत्ते, एवंदिद्विको अहोसि - इति पि नत्थि परो लोको 
नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदकक्‍्कटानं कम्मानं फल विपाको ति 
४.87... अपि चाहं अय्येत कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिद्ठियता विवेचितों” ति 
. 2४ यो पनते, आवुसो, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवों सो 
कुहि उपपन्नों ति ? 
“यो मे, भन्ते, दाने वावटो अहोसि उत्तरों नाम माणवों सो सक्‍्कच्च॑ 
दाने दत्वा, सहत्था दान॑ दत्वा, चित्तीकतं दान॑ दत्वा, अनपविद्धं दान 
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१. अचित्तिकतं > सी०, स्था०, रो०। २. अ्रपविट्ठ - स्था० । ३. चातुम्महाराजिकान - 
स्पा०, रो० । ४. सहव्यतं - रो० । ४, उप्पज्जि - रो० । ६. सेरिस्सक॑ - सी० । ७-७, पनेतस्स «- 
स्पा०) ८. स्वाहं - रो०/ सचाहं - सी० । जा 
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दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुगरति सगगं लोक उपपन्नो देवानं तावतिसान 
सहब्यतं । अहं पन, भन्‍्ते, असक्कच्च॑ दाने दत्वा, असहत्था दान दत्वा, 
. अ्रचित्तीकर्तं दानं दत्वा, अपविद्धं दान दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुज्ज्यं सेरीसकं विमान । तेन हि, 
भन्‍्तें गवम्पति, मनुस्सलोक॑ गन्त्वा एवमारोचेहि - सक्‍कच्च॑ दान देथ, 
सहत्था दान॑ देथ, चित्तीकतं दान देथ, अ्रनपविद्धं दानं देथ । पायासि राजज्जो. 
असवकच्च दान दत्वा, असहत्था दान॑ दत्वा, अचित्तीकतं दानं दत्वा, अप- 
विद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकान देवानं सहब्यतं 
उपपन्नो सुझ्व्य॑ सेरीसक विमान । यो पन तस्स दाने वावटो अ्रहोसि उत्तरो 
नाम माणवों सो सककच्च दान दत्वा, सहत्था दान दत्वा, चित्तीकतं दान 
दत्वा, भ्रनपविद्धं दान दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक 
उपपन्नो देवानं तावतिसानं सहब्यतं ति । 
अ्रथ खो आयस्मा गवम्पति मनुस्सलोक आगन्त्वा एवमारोचेसि - 
“सकक्‍कच्च॑ दाने देथ, सहत्था दान देथ, चित्तीकतं दान देथ, अ्रनपविद्धं 
दानं देथ । पायासि राजज्मो असक्कच्च दानं दत्वा, असहत्था दान॑ दत्वा, 
श्रचित्तीकत॑ दान दत्वा, अ्रपविद्धं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नों सुझ्य्यं सेरीसकं विमान । यो 
पन तस्स दाने वावटों अहोसि उत्तरों नाम माणवों सो सककच्च॑ दान॑ दत्वा, 
सहत्था दान॑ दत्वा, चित्तीक्तं दान॑ दत्वा, अनपविद्ध दान दत्वा, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगरति सरगं लोक॑ उपपन्नों देवानं तावरतिसान सहब्यतं” ति। 
पायासिसूत्त निद्वितं दसम॑ । 
महावग्गों दुतियों । 
तस्थुहान._ 

महापदानं निदान , निब्बानञन्च सुदस्सनं । 

जनवसभं च' गोविन्द, समयं सक्‍कपञहक । 

महासतिपद्वानञ्च", पायासि दसम॑ भवे । 
महावग्गो निद्ितो । 


१. अ्रनपविद् - स्था०। २-२. अपदान॑ निदान च - स्या०, रो०/ महापदान निदान - म०। 
३-३ जनवसभ >म०, स्या०, रो० । ४. सक्‍्कमेव व्‌ - रो०। ५-५- सतिपट्वानपायासि महा- 
वर्गस्स' सड्भहो - रो०/ सतिपदानपायासि महावर्गों ति बुच्चती ति -सस्‍्या० । 
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लोहितकवण्णं ८७ 


सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा 
३०, २३, ३७, ३२८, ४०, ७२, 


१३८, १७६९, १८६९, १३ 
ग्रेय्यथापि नाग याद्ध वत्ध ग्रपगतकाक्क सम्मदेव 


बाहूं पसारेय्य 


रजत पटिगषण्हेय्य ३३, ३६ 

सेथ्यथापि पस्सेय्य सरीर॑ सिवधिकाय छड़्ित॑ २२० 
तेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍क्रुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, 

पटिच्छन्न वा विवरेय्य ३५ 


सेव्यथापि, भन्ते, रज्णो पच्चन्तिमं नगर दब्हुद्धापं 
दब्हपाकारतोरणं एकठद्वारं 
सेब्यथाषि, भन्‍्ते, राजा खत्तियों मुद्धावसित्तो 


ध्य 


६७ 


९४८, १६६ 

सेवब्यथापि, भस्ते, सोवण्णों विशहों मानुस वि्गहूं 
श्रतिरोचति क्‍ 

सेय्यथा पि, भिवखवे, उप्पल् वा पदुन वा पुण्डरीक वा 
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बहुनों जनस्स पिश्ं मनाएँ १७ 
रेब्यवापि, मिक्खवे, उभतोमखा पुतोक्ति पूरा नाना- 
विहितस्स बब्तस्स २१६९ 
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क्‍ 


सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दक्खो गोघातको व गोधातकन्ते 
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सेय्यथापि, भो कस्सप, निक्‍कु झेजत वा उककुज्जेय्य २६१ 

सेथ्यवापि, राजज्ञ, कस्सको बीजनडुल भ्रादाय 
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सोभो ( नाम राजा अह्दोसि ) श्क्ः 
गमनस्सपटिला नों २१४ 
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